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इस माग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Soparate Paging is giron to this part in order that It may be filled as a separate completion 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

भाग II - 3 - - उप - खण्ड ( i) 
___ PART II - Section 3 - Sub- section ( 1) 


%3 


- - 


- 


- 


( रक्षा मंबालप को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
फेत्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम 

जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उपनियम प्राधि सम्मिलित है । 
General Statutory Rules ( including orders, bye- laws etc . of a general character ) issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ) 


विस्त मंत्रालय 


MINISTRY OF . FINANCE 


( राजस्व विभाग ) 

(Department of Revenue ) 
नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1981 

New Delhi , the 26th September, 1981 
स का . नि . 869.- - केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 

G .S. R. 869..- - In exercise of the powers conferred by sub 
( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधागे ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों 

section (1 ) of section 25 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 
का प्रयोग करते हुए, अपना यह ममाधान हो जाने पर कि लोकहित में 

1962), the Central Government, being satisfied that it is 
ऐमा करना यावश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
की अधिसूचना सं० 179-मीमा - शुल्क तारीख 4 सितम्बर , 1980 का 

following further amendment in the notification of the 
निम्नलिखित मौर संशोधन करती है, मर्थात् : 

Government of India in the Ministiy of Finance , Depart 

ment of Revenue , No. 179-Customs dated the 4th Septem 
उफ अधिसूचना की शर्त ( 2 ) में , --- 

ber, 1980, namely : 

In the said notification, in condition ( 1), after item 
मद ( xxxiii ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत.स्थापित की 

( xxxiii ), the following item shall be inserted, namely : 
जाएगी , अर्थात् : - - 
___ "( xxxiv ) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की दशा में प्रबंध 

" (xxxiv ) The Managing Director, Cement Corporation 

of India Limited , in the case of Cement Corpora 
मिधेशक , मीमेंट कारपोरेशन प्राफ इंडिया लिमिटेड " 

tion of India Limited ". 
[ सं० 205/ 81 मीमा - शुल्क फा० सं० 370/ 39/ 81-मीमा - शुल्क - 1 ] 

No . 205181-Customs| F. No. 370|57/ 81- Cus. I] 
के० चन्द्रमौलि , अवर मभिव 

K , CHANDRAMOULI, Under Secy. 
703 GI / 81 
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वाणिज्य मंत्रालय 

( बाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1981 
सा० का० नि० 870. - केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू मोई अधिनियम , 
1975 ( 1075 का 4 ) की धारा 32 की उप -धारा ( 1 ) और ( 2 ) 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाक बोर्ड नियम , 1976 
फा और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् - 


___ 1. ( 1 ) इन नियमो का गक्षिप्त नाम तम्बाक बोई (मगोधन ) 
नियम , 1981 है । 

( 2 ) मे राजपक्ष में प्रकाशन की नारीख को प्रवत्त होंगे । 


( iii ) खण्ड ( स ) के पश्चात् निम्नलिखित बाह अनःस्थापित किया 

जाएगा, अर्थान - - 
" ( ग ) उन बणामों में जहाँ समाधन परिसर गजरात और उनर 

प्रदेश राज्यों में स्थित है 7 मिनम्बर के पूर्व " 
( ख ) उप-नियम ( 2 ) में , खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्न 

लिखिन खण्ड रखा जाएगा , अर्थात् -- 
" ( ७ ) ऐसे नवीकरण के लिए प्रावेदन प्रत्येक वर्ष , 

मचिव को या ऐसे पीय अधिकारी को जो बोर्ड 
द्वारा इम निमित्त प्राधिकृत किया जाए उन दगानों 
में जहाँ संसाधन परिमर, कर्नाटक और तमिलनाडु 
राज्यों में स्थित है 7 जुलाई, के पूर्व , गजरात 
और उत्तर प्रदेश राज्यों में 7 अक्तूबर , के पूर्व प्रौर 
अध्रि प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल राज्यों 
में 7 नवम्बर के पूर्व किया जाएगा । " 
[ फा० सं० 8/ 2/ 81-8० पी० ( क - vi )] 

हम्ना० / 
प्रो० पी . गुप्त , डेस्क अधिकारी 


2. तम्याक बोर्ड नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न नियम 
कहा गया है ) के नियम 33 में , - 
( क ) उप -नियम ( 1) में -- 

( i) खण्ड ( क ) में , राण्य शम्प के स्थान पर राज्यो शम्म रखा जाएगा 
पौर कर्नाटक शाम के पश्चात और तमिलनाडु शम्व अन्न स्थापित किये जाएंगे । 
( ii ) पण्ड ( ख ) में राज्य पद के स्थान पर जहाँ कही भी आता है राज्यों 
शब्द रखा जाएगा और पाध्र प्रदेश पाठन के पश्चात महाराष्ट्र और पश्चिमी 
बंगाल " शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे । 

(iii ) खण्ड ( ख ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्त स्थापित किया 
जाएगा , अर्थात : 

( ख ) किमी भी 4 में भवंधित राज्यों में बर्जीनिया तम्बाकू उगाने 
के कार्य के प्रारम्भ के पूर्व गुजरात और उनर प्रदेश राज्यों में पर्जीनिया तम् 
धात उगाने वालों की घशा में 31 मार्च के पूर्व ( ब ) उप नियम ( 2 ) के 
स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा:- -- 


टिप्पण : ( 1 ) तम्बाकू घोई नियम , 1978 भारत के राजपत्र प्रसाधारण 

भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i) तारीख 1-1- 1976 में , 
मा० फा० नि० ( 1 ) ( अ ) तारीख . 1- 1- 1976 के रूप में 

प्रकाशित । 
( 2 ) तम्बाकू बोर्ड ( सशोधन ) नियम , 1976 भारत के 

राजपत्र , भाग 2 , और 3 , उपखण्ड ( i) मारीब 280 
8- 74 में , मा०मा०नि 1259 तारीख 20 अगस्त , 1976 

के रूप में प्रकाशित । 
( 3) तम्बाकू गोर्ड (वितीय संशोधन ) नियम , 1978 भारत के 

गजपत्र भाग 2, खण 3, उप -रण ( i ) तारीख 6 
मवम्बर 1981 मे सा० का० नि० 1976 तारीस 
1 मवम्बर 1976 के रूप में प्रकाणिस । 


" ( 2 ) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपक्ष के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन 
प्रति वर्ष कर्नाटक और तमिलनाडू राज्यों में वर्जीनिया सम्बाकू उगाने वालों 
की पशा में 31 जनवरी के पूर्व गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में 31 मार्च 
के पूर्व और अत्रि प्रदेश , महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल राज्यों में 31 मई के 
पूर्व सचिव को पहुंचाना चाहिए । " 

( ग ) उप -नियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखिम उप- नियम अंत स्थापित 
किया जाएगा, अर्थात्.- --- 


( 4 ) तम्बाकू मोर्ड ( मशोधन ) नियम , 1978 भारत के राज 

पन्न भाग , 2 खंड 3, उपखण्ड ( i ) तारीख 1- 7- 1978 
में मा० का . नि . 858 तारीख 10- 6-1978 के रूप 
में प्रकाशित । 


" ( 25 ) बोर्ड, समय- समय पर सभी राज्यों या किसी राज्य 

या किन्हीं राज्यों में , क्रय-विक्रय की स्थिति , पूर्व वर्ष के 
उत्पादन , मागामी वर्ग में वर्जीनिया तम्बाकू का प्राश 
यिन उत्पादन और अन्य संबंधित पाने उप-नियम ( 1 ) 
के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रामंत्रित 
प्रावेदन प्राप्त करने की या उप-नियम ( 2 ) के अधीन 
रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रावेदन प्राप्त 
करने के लिए अंतिम नारीख को बढ़ाए जाने पर विचार 
फर ममता है । " 


( 5 ) सम्बाकू बोर्ड ( द्वितीय संशोधन ) नियम , 1978 भारत के 

राजपत्र असाधारण , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i ) 
तारीख 28-12-1978 में सा० का० मि० 596 ( प ) 
तारीख 28- 12 - 1978 के मप में प्रकाशित । 


( 6 ) सम्बाक बोर्ड ( संशोधन ) नियम , 1979 भारत के गजपत्र 

प्रसाधारण भाग 2, बस 3, उपखंड ( i ) नारीख 
20- 6- 1979 में सा० का . नि . 384 ( प्र ) सारीख 
20- 6- 1979 के रूप में प्रकाशित । . 


3 उक्त नियमों के नियम 34 में : -- 
( क ) उप - नियम ( 1 ) मे : - - 
( i ) खंड ( क ) मे , " गग्य " पाद के स्थान पर " राज्यों " गडद रखा 

जाएगा और "कर्नाटक " शब्द के पश्चात् “ौर नमिलना " 

शब्द मन्तःस्थापित किए जाएगे । 
( ii ) खंड ( छ ) में , “ राज्य " शब्द के स्थान पर " राज्यों शब्द रखा 

आएगा " प्रान्न प्रदेश " गानों के पश्चात् " महाराष्ट्र और 
पश्चिमी भगाल " शब्द अन्स. स्थापित किए जाएंगे । 


( 7 ) तम्बाकू बोर्ड , ( संशोधन ) नियम , 1980 भारत के राजपत्र 

माग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i) तारीख 2- 4- 1980 
में मा० का नि० 192 ( अ ) तारीख 2- 4-1980 के 
रूप में प्रकाशित । 


( 8 ) मम्बाफ बोर्ड (द्वितीय संशोधन ) नियम , 1980 भारत में 

राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) तारीख 6 
सितम्बर 1980 में सा० का नि० 902 तारीख 22 
अगस्त , 1980 के रूप में प्रकाणिन । 


(TTT 1IT 3 ( 1) ] HTCT Fi TTT : fast 26 , 1981/HTIRAY 4, 1903 
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MINISTRY OF COMMERCE 

( i) in clause ( a ) , for the word Stute the word States 

shall be substituted , and after the word Kainataka 
(Departmept of Comercaj 

the words und Tumunadu shall be inserted. 
New Delhi, the 9th Septembeı, 1981 

( ii) in clause 1b ), for the word Slale the word States 
G . S . R . 870 . - In cxercise of the powcis conterred 

shall be substituted and after the words Andila 

by 
Alb - section ( 1 ) and (2 ) of Section 32 of the robacco Bourd 

Pradesh , the words. Maharushira and West Ben 
Act, 1975 ( 4 of 1975 ), the Central Government hercby makes 

gal shall be inserted . 
the following rules further to amend the robacco Board 

( 111 ) after clause (b ), the following clause shall be inserted , 
Rules , 1976 , namely : 

nadiely - 
1. ( 1) These rules may be called the Tobacco Board 

" ( c ) in cases where the curing premises are 
(Amendment) Rules, 1981. 

situated in the States of Gujarat and Uttar Pra 

desh , before the 7th September." 
(2 ) They shall come into force on the date of the in 
publication in the Official Gazette . 

(b ) in sub- rule ( 2 ), foi clause 16 ), the following calusc 

shall be substituted , namely : 
2 . In the Tobacco Hoard Rules , 1976 (hereinafter referred 
to as the said rules), in rulc 33. 

" ( b ) The applicalion for such iencwal shall be made 

to the Sccrctaly or such other officer as may be 
(a ) in sub -rule ( 1), 

authorised by the Boaru this behall, in cases 
( ) in clause (a ), for the word Siate tlie word States 

where the coming premises uie bituated in the States 
shall be subtilvied , and after the word Karda 

of Karnatakil and Tamil Nadu before the 7th July , 
laka , the words and Tamilnadu shall be 11 

in the States of Gujarat and Uttur Pradesh bcforc 
serted . 

the 7th October and in the States of Andhra Pru 

desh , Maharashtra and West Bungal before the 
( ii ) in clause (b ), for the word State wherever it 

7th November, cvery year . 
occurs the word States fiall be substiluted , and 
after the vord Andhra Pradesh , the words 

11 . No. 8 /2181-F PIAgil-v1)] 
Maharashtra and Wes * Bengal, shall be 

0 . P . GUPTA , Desk Oficer. 
inserted . 

- - - - 
(iii ) after clausc ( b ), the following clause shall be 
inserted , namely : -- 

Note : ( 1 ) Tobacco Board Rules , 1976 , published as GSRINE ) 

dated 1- 1 - 1976 in Part 1 , Section 3 , Sub -section (i) 
( c ) in the case of growers of virginii toboco in 

of Extraordinary Gazette of India duted 1 - 1 - 1976 . 
States of Gujarat and Uttar Piadesh lcfore 31st 
March prreding the commencement of the 

( 2 ) Tobacco Board (Amendment) Rules, 1976 , published 
operations for growing virginia tovacco in the 

as GSR 1259 dated 20 - 8 - 1976 in 1 u11 11, Section 3 , 
States concerned in any year." 

sub -section (i) of Gazette of India dated 29- 8 - 1976 . 
( b ) for kub -rule ( 2 ), the following sub -rule shall be $ 116 

( 3 ) Tobacco Board (Second Amendment) Rules , 1976 
stituted : 

published as GSR 1576 data 1- 11- 1976 in Part IJ, 

Section 3 , sub - section (1) of Gazette of India dated 
" ( 2 ) Every application for renewal of a certificate of 

6 - 11 - 1976 . 
registration should rcach the Secretary , in the line 
of growers of vilginia tobacco in the States of 

( 4 ) Tobacco Board ( Amendment) Rules , 1978 published 
Karnataka and Tumilnadu before the 31st January , 

as GSR 898 dated 16 - 6 - 1978 in Part II, Section 3 , 
in the States of Gujarat and Uttar Pradesh before 

sub -section ( ) of Gazette of India duted 1- 7 - 1978 . 
31st March and in the States of Andhra Pradesh , 

15 ) lubucco Board (Secund Amendment) Kulcs. 1978 
Maharashtra and Wesi Bengil before the 31st 

published as GSR 596 ( E ) dated 28 - 12 - 1978 in Part II, 
May , every year." 

Section 3 , sub - section (i) of Extraordinary Guzette of 
(c ) after sub - rule (2 ), the following sub- uile shall be in 

India dated 28 - 12 - 1978 . 
serted , namely : 

(6 ) Tobacco Board (Amendinent) Rules, 1979 published 
" (2A ) The Board may , taking into consideration con 

119 GSR 384 ( E ) dates 20- 6 - 1979 in Part II, Section 3 , 
ditions of marketing, pust year s prodution , ex 

sub -section (i) of Extraordinary Gazette of India 
pected noduction of virginia tanacco in the en 

dated 20 - 6 - 1979 . 
suing year and other related factors , extend the 

17 ) Tobacco Board (Amendment) Rules , 1980 publisited 
last date for receiving applications for certificate 

i as GSR 192 ( E ) dated 2 - 4 - 1980 in Part II, Section 3 , 
of registra ion under sub -rule ( 1 ) or for applica 

sub -section (1) of Extraordinary Gazette of India 
tions for jencwal of registration under sub - rule ( 2 ) . 

dated 2 --4 - 1980 . 
from time to time in all the States or in any State 
or States. 

(8 ) Tobacco Board (Second Amendment) Rules , 1980 

published as GSR 902 dated 22 - 8 - 1980 in Part II, 
3 . In rule 34 of the said rules : 

Section 3 , sub -section (1) of Gazette of India dated 
(a ) in sub-rule (1) ; 

6 - 9 - 1980 . 


निर्माण और प्रावास मंत्रालय 

76 farat, 11 f1 , 1991 
सा० का मि० 871. .. राष्ट्रपति , संविधान के प्रमुछेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार मुद्रणालय , नासिक 
TR7T AT41T (HY III 9 ) ff fama , 1974 * T FITTETA 1977 fare for fifafur fauh dara , qula 

1. TAT ATH ATT 9974 : - ( 1 ) Mani afatet 979 WTOT AIC TATRAT FAT TOFFZUT 47AM ( Ill ) ff ( TUTTUR ) 
1997 , 1981 

( 2 ) À TIT # To fit atata # 1 H TTI 
2. TATT FETTY, THE ATT HIT ( of "Il 9 ) waff faqa , 1974 , 

(i) " * * III " To TFT 47 T FT 6 IT " E 17" TITI 
MUTTA EI TETA To 4To fato $67 UT # Titfu tfal H T FO 110 - 12018 / 5 / 74 HTUT AIGTA 22 . 1974 
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(ii ) प्रमुसूची में , उत्कीर्णक वर्ग II पद से संबंधित क्रम में० 1 के सामने 


( क ) संभ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रस्त्री आएगी : - - 


"साधारण केन्द्रीय सेवा ममूह "ग", अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय " 


( स ) प्तम 10 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :- - 


"व्यावमायिक परीक्षण के माध्यम से मीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुिक्ति द्वारा 
( ग ) स्तंभ II की प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी : --- 


" प्रतिनियुक्ति . भारत सरकार के अन्य मुद्रणासयों के उत्कीर्णक वर्ग II (प्रतिनियमित की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


( iii ) अनुसूची में मोलार तथा फिनिशर के पद मे मबंधित कम सं० 2 पौर उमसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम म० भोर प्रविष्टियां 

रखी आएंगी अर्थात् : - - 


अनुसूची 


- - - 


-- 


-- - -- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
बेतनमान चयन पद अथवा मीधे भी किए जाने के मीधे भर्ती किए जाने वाग्ने व्यमितयों 
अपयन पद लिए आयु 

के लिए शैक्षिक और अन्य प्रहंताएं 
-- -- - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - -- 


23 

- - - - - - 


- 


" 2. प्लेट माउटर 1 ( एक ) साधारण केन्द्रीय सेवा 320- 6-326- 8- खागू नहीं होना 18 से 28 के बीच सरकारी ( 1 ) मिडिल स्कूल उत्तीर्ण । 
तथा फिनिशर कार्यभार समूह "ग " अगम- 300-11- 100 २ . 

सेवको के लिए केन्द्रीय ( 2 ) व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव । 
के प्राधार पत्रिम अलिपिकवर्गीय 

मरकार द्वारा जारीकिए ( 3 ) प्रोपोगिक प्रशिक्षण सम्थान से 
पर परि 

गग अनुदेशो और काष्ठकारी/प्लेट माउंटिग का 
बर्तन 

प्रादेशो के अनुसार प्रमाण पत्र । 
किया जा 

शिथिल करके 35 वर्ष 
सकता है । 

की आ सकती है । 


प्रायु सीमा अवधारित करन 

के लिए निर्णायक 
गारा प्रत्येक मामले 
में , भारत में रहने वाले 
अभ्याथियो से ( इनसे 
भिन्म जो अन्दमान 
पोर निकोबार दोप 
मथा लक्षद्वीप में रहने 
है ) आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । 
ऐसे पदों की माषा, 
जिन पर नियुक्ति रोज 
गार कार्यालय के 
माध्यम से की जाती है, 
प्रायु सीमा अवधारित 
करने की निर्णायक 
सारीख प्रत्येक मामले 
में वह तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्या 
लय से नाम भेजने के 
लिए पाहा गया है । 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


[भाग II -- खण्ड ३ (i) ] 
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सीधे भी पिा पाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धमि/भर्ती मोघे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / म्यानातरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के अधि, यदि कोई या प्रोम्नति द्वारा या प्रतिनि दाग भर्ती की दशा में व श्रेणिया ममिति है, मो उसकी मंग्पना परिस्थितियों में संभ 
लिए विहित प्राय हो युक्तिस्थानातरण चारा नथा जिनसे प्रोत्ननि/ प्रतिनियुमित स्था 

लोक सेवा प्रायोग से 
पौर शैक्षिक अर्हनाएं विभिन्न पद्धतियो द्वारा भर्ती किए नामरण किया जाएगा 

पर , मर्श किया जाएगा 
प्रोन्नति की दशा मे 

जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशप्तता 
लागू होंगी या नहीं 
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - - 


-- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


10 


11 


1 : 


13 


- - - - 


- - 


-- - - 


- - 


-- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


-- -- - - - 


- 


- . - 


- 


- 


लाग नहीं होला 


का यर्य 


व्यवमायिक परीक्षण के माध्यम 
मे सीधी भर्ती द्वारा , जिसके न 
हो मकने पर प्रतिनियुक्ति द्वाग 


प्रतिनियुक्ति : 
भारत सरकार के अन्य ममूह "ग " विभागीय लाग नहीं हाना 
मद्रणालयों से प्लेट माउटर प्रोन्नति समिति में निम्न 
तथा फिनिशर ( प्रतिनियुक्ति लिखित होंगे . 
की अवधि मामान्यत. तीन वर्ष ( 1 ) प्रबंधक , भारत 
से अधिक नहीं होगी ) मरकार मुद्रणालय , 

नामिक - - अध्यक्ष 


( 2 ) मंकम प्रबधक , भारत 

सरकार मुद्रणालय , 
नामिक - सदस्य 


( 3 ) महायक प्रबन्धक 

( प्रशासन ) , भारत 
मरकार मुद्रणालय , 
नामा -- मवग्य 


( 1 ) प्रायकर अधिकारी , 
नासिक -- सदस्य 

- - - - - -- - 
[ फा० स० 12/7/ 71-10 आई ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


कृष्ण प्रताप , उप मचिब 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

( ii ) in the Schedule against Serial number 1 rolating to 

the post of Etcher Class II, 
Now Delhi, the 11th September , 1981 
G . S. R. 871. -In exercise of the powers conferred by the 

( a ) for the entry in column 3, the following entry shall 
proviso to article 309 of the Constitution , the Presldent 

___ be substituted, namely : 
hereby makes the following rulcs further to amend the Gov 
ernment of India Pre6s, Nasik , Process Section, ( Class III 

General Central Service Group C Non- Gazetted, Non 
posts) Recruitment Rules, 1974 *. narnely : 

Ministerial ; 
__ 1. Short title and commencement. : (1 ) These rules may ( b ) for the entry in column 10, the following entry 
be called the Government of India Press, Nasik , Process 

shall be substituted. namely : 
Section ( Class III Posts ) Recruitment ( Amendment ) Rules , 
1981 . 

By Direct recruitment through it trade test, failing 

which by deputation ; 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 

( c ) for the entry in column 11 , the following entry 
2. In the Government of India Press , Nasik, Process 

shall be substituted, namely : 
Section ( Class III Posts ) Recruitment Rules , 1974 , 

" Deputation : Etcher Class 11 of other Government 
(i) for the expression Class II , wherever it occurs the 

of India Presses (period of deputation ordinarily 
expression " Group C " shall be substituted ; 

not exceeding three years ) "; 
" Vide Notification No . A - 12018| 5174- Pte., dated 22nd July, 1974 published in the Gazette of India of G. S. R , No 867. 


2076 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 26 , 1981/ASVINA 4 , 1903 


[PART II - Sec. 3 (1)] 


(UI) in the Schedule , against Serial Number 2 relating to the post of Moulder and Finisher and the cntries relating thereto , tho 
following Serial Number and entries shall be substituted, namley :-- 
Name of the Posts No. of Classification Scale of pay Whether Age for direct recruits Educational qualifications 
posts selection or 

required for direct re 
non -sclection 

cruits 
posts 


T 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


A 


- 


on work , 


** 2 , Plate Mounter (one) General Central Rs. 320 -6 -326 - 8 -390 - Not Between 18 and 28 (i) Middle school pass , 
and Finisher, Subject Sci vice , Group C 10 -400 

applicable years. Relaxablc for ( ii ) 3 years experience in the trade , 
to vari- Non -Gazetted 

Government ser. (ii ) Certificate of carpentry / 
ation Non-ministerial 

vants up to 35 years plato mounting and Anishing 
depending 

in accordance with from Industrial Training 

the instructions or Institute . 
load 

orders issued by the 
Central Governa 
ment. The crucial 
date for determining 
the age limit, shall 
be the closing date 
for reccipt of appli. 
cations from candi 
dates in India (other 
than Andaman and 
Nicobar Islands and 
Lakshadweep ). In 
respect of posts, the 
appointinents to 
which are made 
through the Employ 
ment Exchanges, the 
crucial date for de 
termining tho age 
limit will, in each 
case , be the last date 
up to wbich the 
Employment Ex 
changes are asked 

to submit tho names . 
- - - 


Whether age and Period of 
educational quali probation , 
fications prescribed if any 
for diroct recruits 
will apply in the 
case of promotcos 


TTTT 


Not applicable 


Two years 


Method of recruitment In caso of rectt, by promo- If a DPC exists, what is Circumstances 
whether by direct rectl. or tion / deputation /transfer, gra - its composition 

in which 
by promotion or by depu - des from which promotion 

UPSC is to be 
tation /transfer and per - deputation / transfer to be made 

consulted in 
contage of the vacancies 

making roctt. 
to be filled by various 
methods 
10 

12 

13 
By direct rocruitment Deputation : 

Group C Dopartmental Not applicable ." 
through a Trade test , Plate Mounter and Promotion Committee 
falling which by depu Finisher of other Go. composition of which 
tation , 

verninent of ludia Presses is as under: 
( Period of deputation (1) Manager , Govern 
ordinarily not cxcording n ent of India Press, 
three years) 

Nasik - - Chairman . 
( 2 ) Works Manager, 

Government of 
lodia Pross , Nasik 

- Meinber. 
(3) Assistant Manager 

(Administration ), 
Govoniment of 
Ipdia Press, Nasik 

- Membor. 
(4) Income Tax Officer , 
Nasik - Member. 

[File No 22/7/ 74 -AI] 
KIRSHNA PRATAP , Dy. Sccy , 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


भाम I{--- 


( i) ] - 
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मई दिल्ली , 19 सितम्बर , 1981 


( ट ) “योजना " से अधिनियम की धारा 7, 8 और 11 में निर्दिष्ट 

महायोगना या किसी जोन के लिए जोम विकास योजना अभिप्रेत 


सा० का मि . 872 -- केन्द्रीय मरकार दिल्ली विकाम प्राधिकरण 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 22 को उपधारा ( 3 ) के 
माप पठिन धारा 56 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( म ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा या उसके 
नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन विकमिस की गई मल भमि के संबंध में 
कार्रवाई करने की गति का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित मियम 
यमानी है अर्थात् : - -- 


( ठ ) "पूर्व प्रबधारित दर " मे प्रीमियम की ये दरे अभिप्रेस है 

जो विभिन्न व्यक्ति प्रवर्गों में प्रभारी है और केन्द्रीय सरकार 
बाग समय-समय पर निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए अब 
धारित की गई है - - 


( क ) मर्जन की लागत ; 


भण्याप 1 


__ 1 संक्षिप्त माम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम 
विल्ली विकास प्राधिकरण ( विकमिन नजूल भूमि का व्ययन ) नियम , 
1981 है । 


( ब ) पिकाम प्रभार ; और 
( ग ) उपयोग तथा अधिभोग के लिए रियायती प्रभारों को 

ध्यान में रखते हुए, 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
___ 2. परिभाषाएं : - -इन नियमों में । जब तक कि संवर्म में अन्यथा 
अपेक्षित म हो 


( 1 ) विकसित प्रावामिक भू - खंडों के लिए, प्रथम 167 वर्गमीटर 

या इसके भाग के लिए 3. 60 F० प्रति वर्ग मीटर, 
अगले 167 वर्गमीटर या उसके माप के लिए 4 , 80 स० 
प्रति वर्गमीटर ; अगले 187 वर्गमीटर या उसके भाग 
के लिए 6 . 00 रु० प्रति वर्गमीटर अगले 167 वर्गमीटर 
या उसके भाग के लिए 7. 20 २० प्रति वर्गमीटर ; 
अगले 167 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए 8 . 40 10 
प्रति वर्गमीटर और उसके पश्चात् 9 . 60 रु . प्रनि 
वर्गमीटर की दर मे ; 


( क ) "अधिनियम " से दिल्ली विकास प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 

61 ) में अभिप्रेत है ; 
( ख ) "प्रशामक " से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशामक अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ प्राधिकरण " से अधिनियम की धाग 3 के अधीन गठित दिल्ली 

विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है , 
( घ ) किसी व्यक्ति के संबंध में “ कुटुम्ब " से कोई व्यष्टि , ऐसे व्यष्टि 

की , पपास्थिति परनी या उसका पति और उनके अविवाहित 
अवयस्क बालक अभिप्रेत हैं , 


( 2) विकमित प्रौद्योगिक भू- खंडों के लिए प्रथम 0. 81 हैक्टर 

या उसके भाग के लिए 3 60 २० प्रति वर्गमीटर 
प्रगले 0 . 81 हेक्टर या उसके भाग के लिए 4 . 80 २० 
प्रति वर्गमीटर , अगले 0 . 81 हेक्टेयर 6 . 00 रु० प्रति 
वर्गमीटर , अगले 0 . 81 हेक्टेयर या उसके । 
भाग के लिए 7 20 ग० प्रति वर्गमीटर , 
प्रगले 0 . 81 हैक्टर या उसके भाग के लिए 8 . 40 10 
प्रति वर्ग मीटर और उसके पश्चात् 9 , 60 रु० प्रति 
वर्गमीटर की दर से : 


( ७ ) " उद्योगपति " से कोई उद्योगपनि मा विनिर्माता और उसके 

अन्तर्गम ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी उद्योग या निर्माण 
प्रक्रिया में लगने का प्राशय रखना है मभिप्रेत है ; 


( च ) “ भूमि पामेंटम मलाहकार समिनि " मे इन नियमो के प्रयोजनों 

को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित भूमि 
पाटम सलाहकार समिति , अभिप्रेत है ; 


परम्तु के पूर्व अवधारित वर जिम पर मध्य प्राय 
वर्ग के व्यक्तियों को पाबंटन किया जाता है प्रीमियम की 
उन दरों के उच्चतर हो सकती है जो निम्न आय वर्ग 
के व्यक्तियों को प्रारंटित भू-खंडो के लिए निपत की 
जाती है ; 


( ). "निम्न माय वर्ग " से ऐमा व्यक्ति वर्ग अभिप्रेत है, जिममें प्रत्येक 

के कुटुम्ब की कुल वार्षिक प्राय मात हजार दो सौ रुपये से 
या ऐमी अधिक प्रथमा कम रकम से, मो फेन्द्रीय सरकार , 
ममय-समय पर, परिवर्ती मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों और प्राधिक 
कारणों को ध्यान में रखते हुए , अधिसूचना द्वारा अवधारित करे , 
अधिक नहीं है ; 


____ परन्तु यह और कि प्रीमियम की पूर्व अवधारिम 
दरें नियत करते ममम केन्द्रीय मरकार ऐसे 
भू-सरों के लिए जो मुख्य सड़क पर , दो सड़कों के कोने 
पर या मम्य सुविधाजनक स्थिति में हैं , उन भू-बड़ों की 
अपेक्षा , जो मुम्भ मवक से काफी दूर पर स्थित है, 
नियत प्रीमियम की दरों में उन्नतर वरें नियत कर 
सकती हैं ; 


( ) " गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम " मे गंवी बस्ती क्षेत्र ( सुधार पौर 

उग्मूलन ) अधिनियम , 1956 ( 1956 का 96 ) अभिप्रेत है । 


( अ ) " मध्य प्राय वर्ग " से ऐसा व्यक्ति-वर्ग अभिप्रेत है जिसमें प्रत्येक 

के कुटुम्ब की कुल वार्षिक प्राय मात हजार दो सौ रुपये से या 
समय -समय पर बंड ( छ ) के अधीन अधिसूचित रकम मे 
अधिक है किन्तु पठारह हजार रुपये से या ऐसी अधिक प्रषवा 
कम रकम से शो केन्द्रीय सरकार ममय- समय पर परिवर्ती मुद्रा 
स्फीति प्रवृत्तियों और प्रार्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए , 

अधिसूचना द्वारा अवधारित करें , अधिक नहीं ; 
( झ ) “ नजूल भूमि " से ऐसी ममि अभिप्रेत है जो प्राधिकरण के 

ध्ययनाधीन रखी गई है और अधिनियम की धारा 22 के अधीन 
प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण पौर पर्यवेक्षण के अधीन 

विकमित की गई है । 
( ट ) “ पधिसूचना " से गजपा में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ; 


( ढ ) “ उपाध्यक्ष " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त किया 

गया प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ; 


( ण ) उन सभी अन्य शम्दों, और पदों , जो इन नियमों में प्रयुक्त 

हैं और परिभाषित नही है , किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , 
बही अर्थ होंगे , जो उनके अधिनियम में है । 


- 
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भन्याय 

परन्तु ऐसे प्रौद्योगिक भू - मण्ड का प्राकार मोजनाओं के अनुसार 
मजूम भूमि का म्पयन 

म्पापिन या म्यापिम किए जाने वाले उद्योग या भाणगार की अपेक्षाओं 

और मे उद्योगपतियों और भाण्डागारों के स्वामियों की ऐसे उद्योग या 
3 प्रयोगन जिनके लिए नमूल भूमि प्रानंटिम की जा सकेगी --- भण्डागार स्थापित करने और उसे चलाने की हैसियत के प्रति निर्धेश लेते हुए 
प्राधिकरण लोकोपयोगितामो , मामवायिक प्रमुविधायो , खुले स्थानों, पाको , और उम शर्म पर कि पूर्व प्रबधारित दरों पर प्रापंटित भूमि किसी भी 
खेल के मैदानों , अावासीय, प्रयोजनो, प्रौद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों दणा में उम भूमि के प्राधार मे अधिक नही होगी जो ऐसे उद्योगपति 
पौर ऐसे अन्य प्रयोजनो के लिए , जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना दाग या भाण्डागार के स्वामी और अधिभोगी से पजित की गई है जो नल 
ममय - समय पर विनिर्दिष्ट करे , नम भूमि मायटिन कर सकेगा । 

भमि का मात्र सप है , अधीनस्थ किया माएगा । 
4. वह व्यक्ति जिन्हें नजल भूमि प्रागंटित की जा सकेगी : - - 

परन्तु यह और कि " मा पाटन करते समय प्राधिकरण को भूमि 
प्राधिकरण , योजनाओं के अनुरूप और इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन 

पाबंटन मलाहकार समिति द्वारा मलाह दी जाएगी ; 
रहते हए, नजूल भूमि व्यक्तियों, पक्ति निकायों , पक्लिक और प्राइवेट 
मस्थानों, महकारी भवन निर्माण मोमाइटियों , अन्य व्यष्टिक , महकारी 

( 6 ) महफारी समुप्त प्रावामन मोमाइटी महकारी प्रावासन मोमाइटियों , 
सोमाइटियों, उद्योगपति सहकारी सोमाइटियों और केन्द्रीय सरकार, राज्य उपभोक्ता महकारी मोमाइटियों और उद्योगपतियों की सहकारी मोमाइटियों 
सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों को पाबंटित कर सकेगा । 

को “ पहले पाइए , पहले पाए " के प्राधार पर । । 
5. कतिपय पम्भिक मस्थानों को नजूल भूमि के प्रावंटन के लिए 

7. कतिपय अनुमास उद्योगपतियों को भूमि का प्रायटन . ---जहाँ कोई 
प्रीमियम की दरें : - - प्राधिकरण , विद्यालयों , महाविद्यालयों , विश्वविद्यालयों उद्योगपति जिसके पाम मया उपोग स्थापित करने के लिए तस्ममय प्रवृत्त 
अस्पतालों, अन्य मामाजिक और पुण्यार्य संस्थानों, धान , गणनैतिक , किसी के अधीन पायात या विनिर्माण प्राप्ति है और जो नियम 6 के 
पई राजनैतिक संगठनों और स्थानीय निकायों को लाभकारी, पर्सलाम बए ( 5 ) के अधीन पूर्व प्रवधारित दरों पर नजूल भूमि के 
कारी या प्रलाभकारी प्रयोजनों के लिए उम प्रीमियम और गू-फिराए पर प्रमंटन का हकदार नहीं है, अपना अनशप्ति के प्रयोजन के लिए नजूल 
जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व प्रवत था या ऐसी दरों पर भूमि के पाटन हेतु आवेदन करता है , वहां प्राधिकरण धारा ऐसे उद्योग 
जो केन्द्रीय मरकार ममप पर अवधारिस करे , नजल भूमि प्रापंटित कर पति को उम प्रयोजन के लिए भमि को विद्यम न पाजार कीमत को ध्यान 
मकेगा । 

में रखते हुए , प्राधिकरण के वित्त और लेखा मवस्य से परमार्थ करके 
6. पूर्वप्रधारित कों पर मल भूमि का आबंटन : प्राधिकरण , इन 

अध्यक्ष द्वारा नियत किए गए प्रीमियम पर , भूमि का प्रामंटन किया जा 
नियमों के अन्य उपबन्धो के अधीन रहते ए निम्नलिखिन मामलों में पूर्व 

सकेगा । 
अवधारित दरों पर नजूल भूमि प्रायटित करेगा, प्रति . . . 

8. प्रामंटन की गति · नियम 5, 6 और 7 में जैमा कि उपबंधित है 
( 1 ) ऐसे व्यक्तियों को जिनकी भूमि 1 जनवरी, 1961 के पश्चात. उसके मिवाय , किसी प्राथामिक प्रयोजन , प्रौद्योगिक प्रयोजन, वाणिज्यिक 
मिली के योजनाबद्ध विकाम के लिए जिन को गई है और जो मजल प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का प्रायटन ऐसे 
भूमि का भाग मप है । 

प्रीमियम का मंदाय करने पर किया अपगा, जो इम नियमों के उपबन्धों के 
परन्तु यदि किसी व्यक्ति का प्रावामिक भू- स्खा यबटिन किया मान 

अनुमार या ना नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा प्रवधारित किया जाए । 
है तो ऐसे भू -मण्ड का ग्राकार प्रशासक आग उगने अजित की गई भूमि 

गन्वी बस्ती उन्मला क्षेत्रों के स्वामियों को प्रामदन . - - जहा कोई 
के क्षेत्र और मूल्य तथा प्रायंटित किए जाने परे भू- प्रण्ड की प्रति 

ऐसा व्यक्ति जो किसी से क्षेत्र में किसी भवन का स्वामी है या उसमें 
और उसके मूल्य पर विचार करने के पश्चाम् अवधारित किया जाएगा । 

निवास करता है जिसकी बाबत गन्दी बस्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन गन्दी 
( 2 ) खण्ड ( 1 ) में विनिविष्ट से गिम निम्न भार वर्ग और मध्य यस्ती उन्मूलन प्रावेश किया गया है या जिमझी भूमि अधिनियम के अधीन 
पाय वर्ग के एमे व्यक्तियों को , 

प्रणित कर ली गई है भावासिक प्रयोजन के लिए गन्दी बस्ती उन्मूलन 
( क ) जो ऐसे किसी क्षेत्र के भवन में हिना aur + जिसकी बाबत 

आदेश के अनुसार उन्मूनिम या अधिनियम के अधीन अजित कर ली गई 
गन्दी वस्नी श्रेत्र अधिनियम के अधीन गनी बम्नी उन्मूलन मावेश किया 

भवन की भूमि के अपने में नजूल भूमि के या बंटन के लिए आवेदन करता 

है बहा ससे 67 वर्ग मीटर भू- खण्ड के न्यूनतम प्राकार के अधीन रहते हुए 
गया है । 

उस प्रयोजन के लिए मिना किमी प्रभार के 111 . 48 वर्ग मीटर नजल 
( ब ) जो किसी गन्दी मम्ती क्षेत्र या अन्य घनो बम्मी क्षेत्र में फिसी 

भूमि पाबंटित की जा सकेगी ; 
ऐसे भू- खण्ड का जो 67 वर्ग मीटर से कम माप का है, स्वामी है या 
किसी गन्दी बस्ती भेन या अन्य घमी बस्ती क्षेत्र में hिो IIT का स्वामी 

परन्तु यह सब जग कि रोमा व्यक्मि ( क ) निम्न पाय वर्ग या मध्य 

प्राय वर्ग का है ; 
( 3 ) बरु ( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मे भिन्न ऐगे व्यक्तियों 

( ब ) उक्त नियम के अधीन मदेय प्रतिकर के बिना प्रबंटन स्वीकार 
को , जो निम्न प्राय वर्ग या मध्य प्राय वर्ग के हैं, शूमि प्रानंदन सलाहकार करता है ; 
ममिति के पर्यवेक्षणाधीन मंचालित लाट निकाल कर , 
( 4 ) नियम 13 के उपबंधो के अधीन रहने हुए अनुसूचित जाति पार 

( ग ) उम , गग्दी पनी उग्मूमन प्रादेश के अनुसार ऐमे भवन को 

उन्मनित भमि का पुन: विकाम करने का दावा नहीं करता है ; 
अनुभूचित जनजाति के व्यक्तियों को या युद्ध के दौरान मारे गए रभा 
कामिकों की विधवारो को या भूतपूर्व सैनिको, विकलांग व्यक्तियों को , 

( ध ) ऐमी भूमि का या उस भूमि का , जिसे उक्त अधिनियम के 
( 5 ) ऐसे उद्योगपतियों और भाण्डागागे के स्वामियों और अधि 

अधीन प्रजिन किया गया है, कम्जा सभम प्राधिकारी को दे देता है । और 
भोगियों को जिनसे महायोजना के अधीन अननुम्प क्षेत्रो से अपने उद्योगों 

( 4 ) जहाँ यथा पूर्वोक्त उसकी भमि का प्राकार 67 वर्गमीटर से 
और भाण्डागारो को अमुरूप क्षेत्रों में शिफ्ट करने की अपेक्षा की जानी कम है, निम्न प्राय वर्ग या मध्य पाय वर्ग के व्यक्ति को , पिसका भी यह 
है या जिनकी भूमि अधिनियम के अधीन अजिम की गई है या अजित है, लागपूर्व प्रधारित दरों पर अनिम्मित भूमि के लिए मंदाय करनेप्लेन 
की जाने वाली है : 

सहमत है । 


[ भाग IIT 


3 (i) ] 
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परन्तु यह तब जब कि ऐसा व्यक्ति निम्न प्राय वा या मध्य भाय 
वर्ग का है । 


15. ऐसे व्यक्तियों को पाबंटन जिन्होंने कतिपय शतों पर नसून भूमि 
का प्रावटन प्रस्वीकार किया है :- - है निम्न प्राय वर्ग या मध्य प्राय वग 
का कोई व्यक्ति नियम 17 में उल्लिखित शों से भिन्न नियम 9, 10 या 
11 में उल्लिखित शो पर प्रायासिक प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का 
सामंटन प्रस्वीकार कर देता है । यह व्यक्ति - - 

( क ) नियम 13 के अधीन , यदि वह उस नियम में भिदिष्ट व्यक्ति 


( ख ) किसी अन्य दशा में , नियम 6 के खण्ड ( iii ) के अधीन , 
प्रावासिक प्रयोजन के लिए, पूर्व प्रवधारित दरों पर नजूल भूमि के प्राचंटन 
का हकदार होगा । 


10. गन्दी बस्ती क्षेत्र के किराएवारों को प्राचंटम : -- जहां कोई 
ऐसा व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र के किमी भवन में किराएदार है जिसकी बाबत 
गन्दी बस्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन गन्दी बस्ती उन्मूलन मावेश किया 
गया है, आवासिक प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पाबंटन हेतु आवेदन 
करता है वहां उसे पूर्व अवधारित दरों पर उम प्रयोजन के लिए उम भूमि 
फा 67 वर्गमीटर का भरण पाटिन किया जा सकेगा । परन्तु यह सब 
जय कि ऐमा व्यक्ति । 

( क ) निम्न पाय वर्ग या मध्य प्राय वर्ग का है ; 

( ख ) गन्दी बम्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन अपने अधि भोगाधीन 
भवन का करजा सक्षम प्राधिकारी को दे देता है ; 

( ग ) किसी गन्दी बस्ती उन्मूलन स्कीम के किमी भवन में शिफ्ट 
करने का पनाव नहीं करता है ; 

( प ) गम्वी बस्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन उस भवन के प्रधि भोग 
में प्रतिस्थापित किए जाने का चुनाव नहीं करना है । 

11. गन्दी बस्ती क्षेत्रों के खतरनाक भवनों के स्वामियों को पाबंटन : - - 
जहां कोई व्यक्ति जो किसी गन्दी बस्ती क्षेत्र या अन्य पनी यस्ती क्षेत्र में 
किसी भू-खण का , जिसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर से कम है, या किसी 
मकान का जिसे गन्दी बस्ती क्षेत्र अधिनियम या किसी अन्य विधि के 
उपबन्धों के अधीन मानव प्रावास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया 
है और जिसे पुनः निर्माण या पुन : विकास के लिए गन्दी बस्ती क्षेत्र 
अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त नहीं है प्रावासकि 
प्रयोजन के लिए मजूल भूमि के प्रायंटन हेतु प्रावेदन करता है, वहां उसे 
पूर्व अवधारित दरों पर उस प्रयोजन के लिए 67 वर्गमीटर से अधिक 
क्षेत्रफल के भूखण्ड का पाबंटन किया जा सकेगा : 

परन्तु यह तब जब कि वह गन्दी बस्ती क्षेत्र या पनी बस्ती परिक्षेत्र 
की अपनी भूमि अभ्यपित कर देना है । 

12. प्राथामिक प्रयोजनों के लिए पाबंटन में पूविकता : - - प्राथमिक 
प्रयोजनों के लिए प्रायंटन हेतु भूमि की उपल म्यता के अधीन रहते हुए 
नियम 6 के खण्ड ( i ) से ( iii ) में मिविष्ट व्यक्तियों में से खण्ड ( i ) 
में निविष्ट व्यक्ति को खण्ड ( ii ) में निविष्ट व्यक्ति से पोर खण्ड ( ii ) 
में निर्दिष्ट व्यक्ति को खण्ड ( iii ) में निविष्ट व्यक्ति से प्रधिमान दिया 
जाएगा । 

___ 13 अनुमूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए प्रारक्षण : 
( 1 ) प्राधिकरण , केन्द्रीय सरकार को पूर्व प्रमुशा से , किसी दिए समय में 
प्रायासिक प्रयोजन हेतु प्रबंटन के लिए उपलब्ध नजूल भूमि का ऐसा 
प्रतिशत, निम्न प्राय वर्ग या मध्य माय वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, मुर में मत 
रक्षा कार्मिकों को विधया , भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों या से 
अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए जो अनुशा में विनिर्दिष्ट किए जाएं , 
• पाबंटन के लिए प्रारक्षित रखेगा । 

( 2 ) 111 . 48 वर्ग मीटर से मनधिक माप वाले भू- खण्डों को 
उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों, को प्राथामिक प्रयोजन के लिए 
पूर्व प्रवधारित दरों पर पाबंटित किया जाएगा और जहां उपनियम ( 1 ) के 
अधीन प्रत्येक व्यक्ति प्रवर्ग की संख्या के लिए प्रारक्षित भूखण्डों की संख्या 
से ऐसे व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो जाती है, वहां माबंटन भूमि 
प्रागंटम सलाहकार समिति के पर्यवेक्षण में लाट निकाल करकिया जाएगा । 

14. भारक्षण से माधारण प्रामंटन के अधिकार पर प्रभाव न पड़ना - - 
नियम 13 के अधीन नजूल भूमि के लिए किए गए आरक्षण के होते हुए भो 
जहो ऐसा कोई व्यक्ति जो इस नियम में निविष्ट है , इस प्रकार मारक्षित 
मजल भूमि में उपनियम के अधीन लाट निकाले जाने पर भूखण्ड 
का पाबंटन पाने में असफल रहता है वहां वह प्रथम उरिलखित नियम के 
प्रधीन अनारक्षित किसी मजूल भूमि में नियम के खण्ड ( iii ) के अधीन 
साट वारा प्राथासिक प्रयोजन के लिए पूर्व प्रवधारिस दरों पर, भू-खण्ड 
के प्रायंटन के लिए हकदार होगा : 
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___ 16. नीलामी द्वारा पाबंटन के हमादार कतिपय व्यक्ति :- - इन नियमों 
के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निम्न 
लिखित व्यक्ति प्रवर्ग भी हैं , पावामिक प्रयोजन के लिए नीलामी द्वारा 
मंजूल भूमि के प्राचंटन के लिए हकवार होंगे, अर्थात् :- - 

( i ) ऐसे व्यक्ति जो किसी ऐसे गन्दी बस्ती क्षेत्र में , जिसकी जामत 
गन्दी बस्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन गन्दी बस्ती उन्मूलन भावेश किया 
गया है, अपने स्वामित्वधीन किसी भवन में नहीं रह रहे हैं ; 

( i ) ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि , खण्ड ( i) में यथा निविष्ट किसी 
क्षेत्र में स्थित है और गन्दी बस्ती क्षेत्र अधिनियम के अधीन अणित कर 
ली गई है और जो अन्यत्र रहते है । 

( 3 ) ऐसे व्यक्ति जो नियम 9, 10 या 11 में उल्लिखित शर्तों पर 
आबंटन " अस्वीकार कर देते है और जो नियम 15 के अधीन पाबंटन के 
लिए हकदार नहीं है ; 

(iv ) ऐसे व्यक्ति जो गन्दी बस्ती क्षेत्र के अधीन किसी गन्दी यस्ती 
क्षेत्र में स्थिन फिसी पैतुक भूमि या भवन के सह-प्रशंधारी हैं और ऐसो 
भूमि या ऐसे भवन में जिनका व्यक्तिगत अंश 67. वर्ग मीटर से कम 
नहीं है । 


____ 17. भावासिक प्रयोजनों के लिए आवंटन पर साधारण निबंधन --- 
इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , नियम 8 के खण्ड 

( 1 ) में निर्विष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति को प्रावासिक प्रयोजनों 
- के लिए नजूल भूमि का कोई भू- खण्ड पार्यटित नहीं किया जाएगा जिनके 
या जिसकी पत्नी या जिमके पति या उस पर निर्भर किसी बालक के पास 
पाहे वह अवयस्क हो या नहीं , या उस पर निर्भर माता-पिता या उस पर 
निर्भर उसके प्रवयस्क भाई या बहन के पास जो सामान्यत: ऐसे व्यक्ति 
के साथ रहता है रहती है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर पूर्णत: या 
भागतः पटटाघृत पर या मुक्त धूत पर कोई प्रावमासिक भूमि या मकान 
है या जिसे अवक्रम के प्राधार पर कोई प्रावासिक भू- खण्ड मा मकान 
प्रायटित किया गया है : 

परन्तु जहां नजूल भूमि के आवंटन की तारीख को - -- 

( क ) ऐसे व्यक्ति के स्वामिलधीन मा उसे पाबंटित अन्य भूमि 87 
वर्ग मीटर से कम है, 


( ख ) ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन मकान ऐसे भूषण पर है, जिसका 
माप 67 धर्ग मीटर से कम है, या 
(ग ) ऐसे व्यक्ति का किसी ऐसी पम्प भूमि या मकान में इतना प्रंश 
है, जिमकी माप 67 वर्ग मीटर से कम है, वहां उस व्यक्ति को इन नियमों 
के अन्य उपबन्धों के अनुसार मजूल भूमि का भू-खण्ड भायंटित किया जा 
सकेगा । 
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- - - -- - - - - --- - - - - 
18. भू-राण का प्राकार : - - इन नियमों में अन्यथा जैसा उपबंधित रजिस्ट्रीकृत है जैमा कि नियम 6 के खण्ड ( vi ) में विनिर्दिष्ट है ऐसी 
है उसको छोड़कर पावासिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को प्रापंटित मोसाइटी द्वारा दिए गए इस पचमबध के अधीन रहने हुए कि वह ऐमी 
वण का प्रषिकतम पाकार निम्नलिखित होगा : 

भूमि का उपयोग केवल सदभावनापूर्ण प्रयोजम या कारवाई के लिए ही 
(i) ऐसे व्यक्ति की पशा में जो निम्न वर्ग का है, 104 वर्ग 

करेगी पट्टा धृति के प्राधार पर पापंटन किया जा मकेगा । 
मीटर ; 

___ 22. पट्टा घृप्ति अधिकारों का निधान : - - जहां नजूल भूमि फिसी 
( ii ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो मध्य प्राय वर्ग का से, 167 वर्ग सहकारी सोसाइटी को पाबंटित की जाती है, वहा उम पर के पट्टाधृति 
मीटर किन्तु 103 वर्ग मीटर से कम नहीं : 

अधिकार भारत के राष्ट्रपति और सोसाइटी के बीच निष्पादित पट्टा पिलेश 

के निबन्धमो के अधीन रहते हुए , ऐसों सोमाइटी को ही रहेंगे । 
( iii) किसी अन्य दशा में , 500 वर्ग मीटर । 
__ 19. प्रौद्योगिफ या वाणिज्यिक भू- खण्डों का प्रागंटम :- - ( 1 ) नियम 

23. सहकारी सोसाइटियों और उनके मदस्यों के बीच कगर : - - महां 
6 के खण्ड ( 5 ) में अन्यथा जैसा कि उपबंधित है उसे छोड़कर, किसी नजूल भूमि किसी सहकारी सोसाइटी को भायंटित की गई हैं वहां सोमाटी 
मौद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के भूखण्डों की 

के ऐसे सवस्य जिन्हें ऐसी मोमाइटो माग भू- खण्ड या फ्लैट पाजंटित किया 
संख्या और उनका प्राकार समय - समय पर प्राधिकरण द्वारा प्रवधारित किया 

जाता है, उन्हें आबंटित ऐसी प्रत्येक भूखण्ड या फ्लैट की बाबत मोसाइटी 
जाएगा । 

के पक्ष में एक उपपट्टा निष्पावित करेंगे । ऐसे उप पट्टे के निबन्धन मोर 

शर्ते जहाँ तक परिस्थितियां अनुशात करें उन नियमों से संलग्न प्ररूप क 
( 2) किसी प्रौद्योगिक या वाणिज्यिक , प्रयोजन के लिए भूखण्ड का 

मौर प्रम्प ख के अनुसार होंगी । इसके अतिरिक्त , ऐसे उपपट्टे में ऐसी 
माबंटन करते समय प्राधिकरण भूमि प्राबटन मलाहकार ममिति की मलाह 

प्रसंविवाएं बण्ठ या शर्ते जो प्ररूप के या प्ररूप ख के उपबन्धों से असंगत 
पारा मार्ग दर्शित होगा । 

नही और जिन्हें सोसाइटी द्वारा आवश्यक तथा सलाह योग्य ममला जाए 
( 3 ) भूमि प्रायंटन सलाहकार समिति , प्राधिकरण को अपनी मिफा किसी विशिष्टि उप पट्टे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मम्मिलित की 
रिशें करने में ऐसे सुसंगत कारणों पर विचार करेगी जो वह किसी मामले जा मकती है । 
की परिस्थितियों में उचित मममे । 

24 भू- खण्डों के प्रीमियम या कीमत वसूल करने की रीति : - -नियम 
( 4 ) उप नियम ( 3) के उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 

29, 36 और 40 में जैसा अन्यपा उपबंधित है उसे छोड़कर इन नियमों 
हाले बिना, भूमि भावंटम सलाहकार समिति यह विचार करेगी कि उद्योग 

के उपबंधों के अनुसार नजूल भूमि के भूखण्ठ पर प्रभार्य प्रीमियम या 
या वाणिज्यिक स्थापन की स्थापना योजमा के अनुरूप है या नहीं पौर 

कीमत निम्नलिखित रीति से किश्तों में वसूल की जाएगी पर्यात ---- 
योजना के अन्तर्गत किसी उद्योग या वाणिज्यिक स्थापन से अनुरूप क्षेत्र से 
मनुरूप क्षेत्र में शिफ्ट करमा अपेक्षित है या नहीं । 

( क ) मावासिक भखण्डो की दशा में,--- 
20. कतिपय पनिक संस्थानों को भावंटन : --नियम 5 में निर्दिष्ट 

25 प्रतिशत माबंटन के समय ; 
किसी पम्सिक संस्था को तब तक नजूल भूमि का प्रायटन नही किया जाएगा 

50 प्रतिशत सड़के बन जाने मोर भूखण्ठ सीमांकिम किए जाने 

के पश्चात् भूखण्ड का कब्जा देने के समय ; और 
( क ) उस पम्सिक संस्था के पक्षों पोर उद्देश्यों के अनुसार - - 

25 प्रतिशत भूषण का कम्जा देने की तारीख से एक वर्ष की 

ममाप्ति पर या मेवाएं पूरी हो जाने पर, इनमें से जो भी 
(i ) पह प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जन संख्या के 

पश्चातबर्ती हो 
हितों का माधम नहीं करती ; 

( ख ) प्रौद्योगिक या वाणिज्यिक भूखण्डों की दशा में जिनके अन्तर्गत 
(ii ) यह साधारणतः दिल्ली मेष राज्य क्षेत्र के योजनाबर विकास में 

भाण्डागारों के स्वामियों या अधिभोगियों को प्राटिन भूखण्ड 
सहायक महीं है ; 

भी है : 
( iii ) उस पम्मिक संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति से यह 

25 प्रतिशत भावंटन के समय , 
स्पष्ट नहीं है कि वह उस संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न स्थान पर ममान दक्षता 
से अपने कार्य का संचालन नहीं कर सकती है । 

2.5 प्रतिशत सड़कें बन जाने और भू- प्रण्ड सीमांकित किए 

जाने के पश्चात् भूखण्ड का फजा देने के समय ; पौर 
( ख ) वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रविनयम , 1860 ( 1860 का 21 ) 

50 प्रतिशत भूखण्ड का कब्जा देने की तारीख से एक वर्ष की 
के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी नहीं है, या ऐसी संस्था सरकार अथवा 

समाप्ति पर या सेयाए प्री हो जाने पर, इनमें से जो भी 
फिसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन नहीं है या उसके द्वारा चलाई 

पश्चात्वर्ती हो । 
महीं जा रही है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या 
स्थापित नहीं है ; 

25. प्राधिकरण के उपयोग के लिए नजूल भूमि : -- प्राधिकरण प्रधि 
( ग) यह प्रलाभकारी प्रकृति की नहीं है ; 

नियम के अधीम अपने कृत्यों के अनुपालन में ममर्थ होने के विचार से 
( ष ) उसके पास भूमि की लागत पोर अपने उपयोग के लिए मवन 

केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुशा से ऐसी निबन्धन और शर्तों पर जो अनुशापन 

में विनिविष्ट की जाएं, अपने निजी उपयोग के लिए नजूल भूमि अलग 
सनिर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं है ; पौर 

रख सकेगा । 
( 5 ) ऐसी संस्था के लिए पाबंटन विल्ली प्रशासन के किसी विभाग 
बारा या केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नहीं है या 

अपाम 3 
उसकी सिफारिश नहीं की गई है । 

मोलामोगरा आवंटन 
21. सहकारी सोसाइटियों को पापंटन : - - ऐसे पामार की मजल भूमि 
हा पो प्राधिकरण समय- समय पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 

26 नीलामी द्वारा प्रापंटन :- योजना के अधीन रहले हर ऐसी मान 
विनिश्चित करे पूर्व प्रवधारित दरों पर ऐसी सहकारी समितियों को जो भूमि जो प्राधिकरण विनिश्चित करे, केन्द्रीय सरकार की पूर्व पनुमति से 
विस्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1972 ( 1972 का 35) के अधीन उस अध्याय में विहित रीनि से नीलामी द्वारा आयटिस की जा सकेगी । 
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27 नीलामी की प्रक्रिया : प्राधिकरण मापक परिचालन बाले विभिन्न 

( क ) भूषणों की संख्मा 
भाषामो समाचार पनो में , पहले से ही , कम से कम तीस दिन पूर्व , 

( ब ) नूतों का साकार 
नीलामी रा आबंटित किए जाने माले भू- खण्डों के निम्नलिखित मोरे 
देते हुए एक मार्वजनिक सूचना प्रकाशित करमाएगा 

( ग ) भूषों का मेल और फोन । 
( क ) भूखण्डों की संख्या 

( च ) वह ममय तारीख स्थान जहाँ से 
( ख ) भूखण्डों का प्राकार 

भाशयित निविदाकर्ता निविदा के निबंधन मोर से तया प्रग्य म्योरे , 
( ग ) मुम्बण्डों का क्षेत्र और जोन 

जिनके अन्तर्गत पूरे किए जाने के लिए प्रक्षित निबन्धन और शर्ते समा 

मिषिवा में भाग लेने के लिए संदेय फीम भी है, प्राप्त कर सकता है : 
( घ ) वह ममय, तारीख और स्थान जहा से आशयित केला नीलामी 
के निबधन और शर्ते तथा अन्य व्योरे जिनके अन्तर्गत पुरा किए जाने के 

( ) मिविया को प्राप्ति के लिए ममम, मारीख मौर स्थान जिनके 
मिए अपेक्षित निवन्धन और शर्ते तथा नीलामी में भाग लेने के लिए मंदेम 

मानर्गत उसकी प्राप्ति की प्रतिम तारीख भी है । 
फीस भी है, प्राप्त कर मकता है ; 

( ब ) निविषा पोले जाने का समय, तारीख और स्थान और 
( 5) नीलामी का ममय , तारीख और स्थान और 
( च ) ऐसे अन्य व्योरे जो प्राधिकारी उचित समझे । 

( छ ) ऐसे मम्प न्यौरे, जो प्राधिकरण उचित समझे । 


28 नीलामी का संचालन : ( 1 ) नीलामी उपाध्यक्ष द्वारा इस निमिस 
नियुक्त किए गए एक अधिकारी द्वाग संचालित की जाएगी । 

( 2 ) ऐसा अधिकारी एक समिति को उपस्थिति में और उसके पर्य 
वेक्षण के अधीन उस नीलामी का संचालन करेगा, उस समिति मे उपाध्यक्ष 
द्वारा हम निमिन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के कम से कम दो ज्येष्ठ 
अधिकारी होंगे । 


35. निविदामों की स्वीकृति : उपाध्यक्ष,निविदाएं प्राप्त करने के लिए 
प्राधिकरण के किसी अधिकारी को (जिसे इसके पश्चात इन नियमों में प्रतिग्रहीता 
भधिकारी कहा गया है ) नाम निर्दिष्ट करेगा और उसका नाम तथा परनाम 
अधिसूचित करेगा । 


36. पग्रिम धन का निक्षेप : प्रत्येक निविदाकार अपनी मिविया के 
साथ स्वयं द्वारा प्रस्थापित प्रीमियम के 25 प्रतिशत के समतुल्य राशि का 
अग्रिम धन के रूप में निक्षेप करेगा । 


29. सर्वोच्च बोली लगाने वाले को विक्रय : नी नामी का संचालन 
करने वाला अधिकारी सामान्यत . उपाध्यक्ष द्वारा पुष्टि किए जाने के 
मधीन रहते हुए , नीलामी समाप्त होने के समय नगाई उच्चतम बोली को 
स्वीकार करेगा और वह व्यक्ति जिसकी मोनी स्वीकार की जाती है , 
अग्रिम धन के रूप में अपनी बोलो के 25 प्रतिशत के ममतुल्य राशि को 
संवाय करेगा और प्रतिशेष रकम का बोली स्वीकारकिए जाने की तारीख 
से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो उपाध्यक्ष नियम 27 
के अधीन सार्वजनिक सूचना द्वारा या किसी अन्य सूच वारा विििदष्ट 
करे , संदाय करेगा । 


37. निविदामों की प्राप्ति : ( 1 ) सभी निविदाएं मुहरबम्प की जाएंगी 
और प्राधिकरण को संबोधित की जाएगी और प्रतिगृहीता अधिकारी उन्हें 
प्राप्त करेगा मौर किसी निविदा की प्राप्ति पर उसकी प्राप्ति स्वरूप 
निविदा देने वाले व्यक्ति को रसीव देगा, तथा निविवाकार का नाम मोर 
पता एक रजिस्टर में लिखेगा । 

( 2 ) नियम 34 के अधीन सूचना में निविवा की स्वीकृति के 
लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी निविदाएं प्रतिगृहीता 
अधिकारी द्वारा प्राधिकरण की प्रस्तुत की जाएंगी । 


30. किसी बोली की नामंजूरी · ना लामो का मंचाना करने वाला 
अधिकारी , कारणो को खबर करके तथा आध्यक्ष को प्रस्तुत करके किसी 
मी बोली को जिसके अन्तर्गत सर्वोच्च बोला भी है, नामंजूर कर सकेगा । 


38. निविधामों का खोला जाना : प्रतिग्रहीता अधिकारी नियम 34 के 
मधीम सूचना में इस निमित्त विनिर्विष्ट तारीख , स्थान और समय पर , 
ऐसे निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की , जो उस स्थान पर 
उपस्थित रहना चाहें , उपस्थिति मे निविदाएं खुलवाएगा । 


31. वापस लेने की अनुशा नही --- -कोई भी व्यक्ति जिसको बोली 
भीलामी का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है , 
अपनी मोली वापस लेने का हकदार नही होगा । 


32. अग्रिम धन का समपहरण : ---किमी ऐसे व्यक्ति का जो बोली की 
अतिशेष रकम का नियम 29 में उपबंधित अवधि के भीतर संदाय नहीं 
करता है, अग्रिम धन समपहन हो जाएगा और उस भूखंड की पुनः 
नीलामी करने के लिए उपाध्यक्ष मक्षम होगा । 


39. उच्चतम निविदा का स्वीकार किया जाना : प्रतिग्रहीता अषि 
कारी, उपाध्यमा द्वारा पुष्टि किए जाने के प्रधीन रहते हुए , सामान्यतः 
प्राधिकरण द्वारा किसी भूखा के लिए विनिर्दिष्ट फीमर का , यदि कोई है 
ध्यान रखते हुए सर्वोच्च निविदा स्वीकार करेगा : 

परन्तु प्रतिग्रहीता अधिकारी, कारणों को लेखबन करके मोर उपाध्यिक्ष 
को प्रस्तुत करके किसी भी निविदा को , जिसके प्रस्तर्गत उच्चतम निविदा 
भी है, मामंजूर कर सकेगा । 


अध्याय 4 


निषिवा द्वारा आवंटन 
33. निविदा बारा मावंटन : योजनामों के अधीन रहते हुए ऐसी 
नजूल भूमि का जो प्राधिकरण , समय ममय पर केन्द्रीय सरकार के परामर्थ 
से विनिरिचय करे पाटन इस अध्याय में उपबंधित रीति से निविदा धारा 
किया जाएगा । 


___ 40. अन्तिम स्वीकृति : उपाध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई 
अधिकारी , निविदामों के बोले जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर 
उस निविदाकार को जिसकी निविदा स्वीकार की गई है ऐसी अवधि 
के भीतर जो उपाध्यक्ष या प्रतिग्रहीता अधिकारी विनिविष्ट करे उससे 
प्रतिशेष रकम विप्रेषित करने की अपेक्षा करते हुए, समूचित करेगा । 


34. निविदा मामंत्रित करने की प्रक्रिया . प्राधिकरण मापक परि 
बालन वाले विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में कम से कम तीस दिन 
पूर्व, निषिदा द्वारा आबंटित किए जाने वाले प्लाटों के निम्नलिखित 
म्योरे देते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाएगा । 


41. अन्य निविदाफारों को संसूचना उपाध्यक्ष या प्रतिग्रहीता अधि 
कारी, निमिवा बोले जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अन्य सभी 
मिवियाकारों को उनकी निविदाएं मस्वीकार किफ जाने की सूचना भेजेगा 
और उनसे प्राप्त अग्रिम धन उन्हें वापस करेगा । 
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मायाय . 


प्रका "क " 
( गृह निमांग सकारो मोसाइटी ) 
सामूहिक गह -निर्माण सोसाइटी 

(नियम 23 देखिए ) 
दिल्ली प्रशासन 


( भूमि और भवन विभाग ) 


पारणत पट्टा 


यह करार एक पक्षकार के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण जो 
दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) को धारा 3 के प्रधीन 
गठित निकाय है (जिसे इसमें आगे प्राधिकरण कहा गया है ) के द्वारा 
भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें पागे “पट्टा कर्ता " कहा गया है ) और 
दूसरे पक्षकार के रूप में - -- - - 
सोसाइटी, जो दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1972 ( 1972 का 
अधिनियम, 35 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिमका रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय --- - - - -- ---- - ---में है, (जिसे इसमें मागे "पट्टेदार " 
कहा गया है ) के बीच तारीख - - - - - - - -- -- को किया गया । 


प्रकीर्ण 
___ 42 आवंटितियों का केन्द्रीय सरकार का पट्टाधारी होना ; ( 1 ) 
नियम 44 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर इन नियमों के अधीन 
पायंटिस संपूर्ण मसूल भूमि , चाहे वह पूर्ण अवधारित दरों पर हो या नियम 
7 के अधीन नियम दर पर हो या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा हो 
मामंटिती भारत के राष्ट्रपति के पट्टेदार के सप में इन नियमों द्वारा विहित 
और पाबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख में अन्तविष्ट निबन्धम और 
शो पर धारण करेगा । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसा पाटिती इन नियमों के अनुसार संदेय प्रीमियम के 
अतिरिक्त इन नियमों के अधीन उसे पाटित मज़न भूमि रखने के लिए 
भू किराया भी एक रुपया प्रति वर्ष प्रति भू खंड की दर पर, भाषेवन की 
तारीख से प्रथम पाय वर्ष की अवधि तक , देने के लिए दायी होगा : 

परन्तु सामूहिक गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियो को मायटित नजुल 
भूमि के मामलों में भ किराया पाबंटन की तारीख से प्रथम पांच वर्ष की 
प्रवधि तक एक रुपया प्रति फ्लैट की वर पर प्रभारित किया जाएगा । 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट प्रथम पांच वर्ष के पश्चात संवेय 
वार्षिक भू किराए की दर मूलतः संदेय प्रीमियम का 2- 1/ 2 (ठाई ) 
प्रतिशत होमी । 

( 4 ) सभी मामलों में मू किराया की पर पाबंटन की तारीख से तीस 
वर्ष की अवधि के पश्चात बढ़ाई जा सकेगी । 

43. प्रायोटती द्वारा निष्पावित किया जाने वाला पट्टा : नजूल भूमि 
का प्रत्येक पाबंटिती इन नियमों से संलग्न प्ररूप "ग " के अनुसार एक 
पट्टा विलेख निष्पावित करेगा ( इसके अतिरिक्त पट्टाभिलेख में , ऐसी अन्य 
प्रसंविदाएं खंड या शर्ते जो प्ररूप "ग " के उपबंधों में असंगत न हो और 
जिन्हें किसी मामले की परिस्थितियों में प्रावश्यक समझा जाए, भी हो 
सकेगी । 
____ 44. नजूल भूमि का स्थायी आबंटन : प्राधिकरण इन नियमों के अधीन 
रहते हए और ऐसे मामलों में जहां वह ठीक समझे इन नियमों से संलग्न 
प्ररूप " में अन्तर्विष्ट अनुज्ञप्ति विलेख के निधों पौर भार्तों के अनुसार 
अनुप्ति के प्राधार पर अस्थाई अवधि के लिए भूमि आवंटित कर सकेगा । 
इसके अतरिक्त पट्टा विलेख में ऐसी अन्य प्रसंबिवाएं, संड या शर्ते जो 
प्ररूप " प " के उपबंधों से असंगत न हों और जिन्हें प्राधिकरण किसी 
मामले की परिस्थितियों में सलाह योम्म तथा मावश्यक समझ भी हो सकेंगी । 

43. नियमों का केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपूरक होमा : 
( 1 ) इन नियमों के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर मजूल भूमि 
के संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रधिनियम की धारा 22 की उपधारा 
( 3 ) के अधीन दिए गए निवेशों के अनुपूरक होंगे उनके प्ररूपीकरण में 
नहीं । 
___ ( 2) विशिष्टतमा और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना : -- 

( क ) इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भत किसी संदेह 
या विवाद या कठिमाई को दूर करने के लिए, या 

( ब ) किसी विशिष्ट मामले में जहाँ केन्द्रीय सरकार का कारणों को 
अभिसिधित करते हुए , यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में इन 
मियों के प्रवर्तन से प्रसम्यक कठिनाई होती है, वहां, अधिनियम के उद्देश्य 
को ध्यान में रखते हुए, किसी नियम की अपेक्षा को , ऐसी सीमा तया 
ऐसे प्रपवावों और शर्तों के जो निवेश में विनिर्दिष्ट को जाएं प्रधीन रहते 
इए, उन्हें पभियुक्त करने या शिथिन करने के लिए, 
निवेश दिए जा सकेंगे । 
[ फसि . के . 10011/ 32/ 80/बीपी माईबी/ 11बी ] 

जे० ए० समव, उप सचिन 


इसके पक्षकारों के बीच तारीख - - -- - ------ --- को किए गए 
करार द्वारा पट्टा कर्ता मे , पट्टेदार को -.. - बीचा पोर - -- - - - - - 
विस्वा या उसके लगभग माप वाले और - --- -- --- - - - - - - -में स्थित , 
उक्त - -करार की मनुसूची में वर्णित भूखंड पर (जिसे हममें आगे " उक्त 
भूमि " कहा गया है ) समुषित नगर पालिका या अन्य प्राधिकारो , 
प्रति -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- ---- --- - -- -- - -- - -- -- - - - - - - - 
द्वारा मंजूर को गई प्रभिनयास योजना (जिसे इसमें प्रागे ( " अभिनियाम 
योजना " कहा गया है ) के अनुसार उमका विकास करने के प्रयोजन के 
लिए प्रवेश करने की अनुज्ञप्तिदी है पोर पट्टाकर्ता, विकास पूर्ण हो जाने 
के पश्चात्, उक्त भूमि में बनाये गए ऐसे निपासा भूखंडों को , जिन्हें 
दिल्ली का उपराज्यपाल कहा गया है अपने पूर्व विवेकानुपार अवधारित 
करे, पटेदार को इस में मागे बनाई गई रीति में अन्तरण करने को 
सहमत हो गया है । 


पौर पट्टेदार ने उस भूमि का नरपार विकाप कर लिया है और 
उपराज्यपाल ने प्रावासीक भूखों (जिन्हें इसमें प्रागे " प्रायासिक भुखड " 
कहा गया है ) का मन्तरण करमा प्रवधारित कर लिया है । 


पट्टेदार ने, पट्टा कर्ता से मजूल भूमि शाश्वत पट्टे पर दिए जाने के 
लिए मायेदन किया है और पाकर्ता, पट्टेदार द्वारा दिए गर त्रिपर णों 

और व्यय देशनों के विश्वास पर पट्टेवार को उक्त मजूल भूमि का अन्तरण 
करने को सहमत हो गया है । यह करार इस बात का साक्षी है कि इस 
विलेख के विभाजन के पूर्व प्रीमियम हेतु विए गए --- --- . . . 
इसमें भागे प्रारक्षित किराए के तथा इसमें प्रागे दी अन्तर्विष्ट पट्टेदार की 
पोर से की गई प्रसविदामों के फलस्वरूप , पट्टाकर्ता पट्टेदार को यह सम्पूर्ण 
नजूल भूमि अन्तरित करता है जो --- - - - - 
की पभिन्यास योजना में यथाशित जो पात्रामिक भूधरों से युक्न नजून 
भूमि है और (जिसका क्षेत्रफल -- ---- -------- -- - --- - ---- या 
उसके लगभग है पार जिम मजूल भूमि में अभिन्या योजना में प्रयागत 
मावासिक भूखंर हैं । इस नजूल भूमि का विस्तृप्त वर्णन इममें मागे की 
गई अनुसूची में किया गया है और अधिक सष्टता के लिए, उस भूखा की 
सीमाएं इस लेख से संलग्न अभिन्यास योजना में लाल रेखा मे यताई गई 
है मौर उसमें लाल रंग भरा गया है । उक्न नजूल भूमि का प्रसारण , 
भुमि के या उमसे अनुलग्न सभी अधिकारी, मुप्रचारों और अनु नग्नकों के 
साब -किया जाता है । पट्टेवार इसके द्वारा प्रतरित परिपर की तारीख 
- - ---- -- -- - - - - - शाश्वत रूप से धारण करेगा । यह अन्तरण 
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"- - - - - - -- - - - - -- -- - - 
इस शर्त पर किया गया है कि पट्टवार उन भूखा का - - - - - - - - - - -- स्वामित्व में, दिल्ली, नई दिल्ली या विल्ली छावनी के नगरीय क्षेत्रों में , 
रूपये के अग्रिम संदेय वार्षिक किराए का और उसके पश्चात प्रीमियम आम धति या पट्टा धूति आधार पर कोई वामिक भूषण याभवन नहीं है 
के साई प्रतिशत की बर का ( पहले से ही संपता रकम का पौर ऐमी अन्य और जिसे उपराज्यपाल द्वारा अनुमोषित किया गया पावासिक भूबर 
रकम या रकमों का जो उममें प्रागे दी गई प्रमविदामों और शर्तों के अधीन उप पट्टे पर वेगा । 
प्रीमियम हेतु मंवत की जाती हैं ) या ऐसे अन्य बड़े हर किराये का जो 

( ख ) पट्टेदार, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को , जिपको वह भूमि जो उस 
इसके बाद इसमें प्रागे दी गई प्रमंविवानो और शर्तों के अधीन निर्धारित 

भूमि का भाग प थी , अमित कर ली गई है, उसकी मदम्पना के लिए 
किया जाए, सभी कटौतियों में मल रूप में संवाय प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी 

प्रस्ताव करेगा और यदि वह ऊपर उपखड ( क ) के उपबंधों के 
पोर 15 जुलाई को बराबर हमाही किश्तों में भारतीय रिजर्व बैंक , नई 

अनुसार पाद है तो उसे ऐमा आवामिक भखण्ड जिमका कि उपराज्यपाल 
दिल्ली में या एमे अन्य स्थान पर करेगा जो पटकर्ता इस प्रयोजन के 

अपने पूर्ण विवेकानुमार निदेश दे , वैसे ही निबंधनो और शौ पर, जो 
लिए समय -समय पर अधिमूचित करे । ऐमा प्रथम संवाय - ----- - -- -- -- -- 

पट्टेदार के मूल मवम्यों को लागू होती है, उपपट्टे पर देगा । 
की 15 तारीख को किया जाएगा और किरा का संदाय इम पट्टे के 
प्रारंभ की तारीख से इस अतिम उल्लिखित तारीख तक जो विलेख के 

( ग ) परिस्थितियों के अनुसार, जहा 15 मता हो , उसपर इमसे 
निष्पादन में पूर्व - - -- - - -- --- ------ - -- - - - -- . - .- . " - - -- -- - - -- - - - -- .. - 

सलग्न और , के रूप में चिलित जिसका अनुमोदन पट्टाकर्ता से कर 
सारीख 15 ----- ----- - - ---- -- - - - - - - --19 - --- - - - - - केवन होगा । 

दिया है और जिम पर उमने अभिज्ञान के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर किए 
यह पट्टा इसमें मागे लिए गा प्रपयावों, प्रारक्षगों शो और 

है । उक्त ग्रुप पट्टे में वैसी ही प्रसंविधाएं होगी । असी प्रसविधाएं उपपट्टे 
प्रसंविदामों के अधीन रहेग , अर्थात् --- 

के उमत प्रारूप में उल्लिखित है और उम पट्टे में ऐसी अन्य उचित और समुचित 

प्रसंबिवाएं, खण्ड और शत भी होगी, जो पटटाकर्ता द्वारा उपपट्टे के स्वरूप 
1. पट्टाकर्ता प्रावासिक भूखंडों में या उनके नावे को खानों , खनिगों 

और ऐसी बातों को , जो इस विलेख की तारीख और उक्त उपपट्टे के 
कोयले, गोल्ड वाशिण, खनिज तेलों और बालों को इम पट्टे में सम्मिलित 

निष्पादन की तारीख के मीच उद्भप्त हों, ध्यान में रखते हुए आवश्यक 
नहीं करता है और . हैं तथा सभी समय पर ने सभी कार्य और 

समझी जाएं या उक्त उपपट्टे के निष्पादन के पूर्व प्रवृत्ति होने का से 
मासे करने का पुग अधिकार और शक्ति अपने लिए प्रार्गत रखता है 

विधानमंडल के किसी अधिनियम या उचित नगरपालिका या अन्य प्राधि 
जो उनकी तलाश करने , उनके खनन , उनी प्राप्त करने , हटाने, और उनका 

कारी के किमी नियम , विनियम या उपविधि द्वारा प्रावश्यक हो जाएं । 
उपभोग करने के प्रयोजन के लिए प्रावग्या या समीचीन है । उसके लिए 

उममें में अन्य उपमेध भी होंगे , जिनका पदाकर्ता, इम निमित्त पट्टेदार 
यह मावश्यक नहीं होगा कि वह प्रावामिक भूखंडों के तल के लिए या उन पर 

के भावदन पर , अनुमोदन करे । . 
तत्समय बड़े किसी भवन के लिए किसी उधिर अवलम्ब ( खडे महारे ) की 
व्यवस्था करे या ऐसा अवलम्ब छोडे । यह भी उपबध है कि पद । 

( घ ) पट्टेदार या ऐसे मदम्य का , जिसे इसमें यथा उनबंधित भावा 
इसके द्वारा भारक्षित अधिकारों या उनमें से किसी के प्रयोग मे मीधे सिक भूखंड उप पट्टे पर दिया जाएगा , इसमें आगे उप पट्टेवार के रूप 
होने वाले सब नुकसान के लिए पट्टेदार को उचित प्रतिकर देगा । 

में और वह भावासिक भुखंड जो उस उपपटे पर दिया जाना है, उमत 
2. पट्टेवार अपने लिए पट्टाकर्ता में निम्नलिखित रूप से प्रसविका 

" प्रा थासिक भूखड " के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है । 
फरता है, अर्थात् :---- 

( 1 ) यदि कोई पावासीय भूखंड उप पट्टे पर नहीं किया जाता है या 
( 1 ) पट्टेदार , पट्टाकर्ता को ऐसे समय के भीतर प्रोभियन हेतु किसी उप पट्टेदार द्वारा अभ्यथित कर दिया जाता है या किसी भी रीति 
ऐसी अतिरिक्त रकम या रकमो का मंदाय फरेगा जो उक्त भूमि या उनके में , पट्टेदार द्वारा उसका कम्जा ले लिया जाता है तो पट्टेवार ऐसे 
किरी भाग की बायत भ मि अर्जन फलस्टर द्वारा किसी निर्देश पर या मावासिक भूखंड को पट्टाकर्ता को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा पीर पट्टा 

अपील में या बोमों में अधिनिर्णीत प्रतिकर मये यहाई जाने पर पट्टाकर्ता कर्ता ऐसी क्षतिपूर्ति का संदाय और वार्षिक किराए में ऐसी कमी कर सकेगा 
धारा विनिश्चित की जाये और इस निमित्र पट्टाकर्ता का विनिश्चय जो पट्टाकर्ता अपने पूर्ण विवेकानमार ठीक समझता है । पट्टाकर्ता 
प्रतिम और पट्टेदार पर पाबद्धकर होगा 

ऐसे भूखंड को किसी भी रीति में और किसी को भी , जिसे यह ठीक 
इसके सारा पारक्षित प्रीमियम के हाई प्रतिगत के वार्षिक किराए को , 

समझना है , व्यनिम कर मकेगा । 
पट्टाकर्ता वारा इस विलेख के निष्पादन के पूर्व प्रीमियम हेतु प्राप्त राशि 

6. पट्टेवार हमके द्वारा यह गारंटी देता है कि 
और प्रीमियम हेतु संवेय ऐसी रकम या रकमों के प्राधार पर, जो इसमें 
उपयंधित है, तारीख - - --- --- - - - - - -- - ----- --- -- --- - ---मे सगणित 

( क ) प्रत्येक उपपट्टेवार उचित न्यायपालिका या अन्य प्राधि 
किया जाएगा । 

कारी से मावश्यक डिजाइन , योजना पौर विनिर्देशों के साप भवन योजना 
( 2) पट्टेवार, पट्टाकर्ता को इमके वा माअा वार्षिक किराए की मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् सारीख - . - -.. - - --- -- - - - से 
का सेवाय, उन तारीखो को और उस रीति मे करेगा जो हममे इपके पूर्व दो वर्षों की अवधि के भीतर (ोर इस प्रकार विनिविष्ट समय " विवा 
नियम की गई है । 

का गर्म " होगा ) अपने खर्चे पर आवासीय भूखंए पर निर्माण कराएगा 
( 3 ) पट्टेवार अभ्यावेदन योजना से किसी रीति में न मा विचलित 

और प्राइवेट निवास के लिए निवामीय भवन को सारवान और कुशल रीति 
होगा और न किसी प्रायामिक भूखण्ड के आधार पर बाह उपविभाजन , समा 

से , ऐसी नगर पालिका या अन्य प्राधिकारी मे ममाधान प्राप्त से मंजूर की 
मेलन द्वारा ही या अन्यथा, परिवर्तन करेगा । 

गई भवन योजना के अनुसार अपेक्षित और समुचित दीवार, सीवर पोर 

नालियो और अन्य सुविधामों के साथ पूरा करायेगा । 
( 4 ) पट, टेवार इसमें इसके प्रागे उपयधिन रीति में के सिवाय किमी 
भी परिस्थिति में , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रावामिक भूखंडों की बाबत 

( ख ) अपट टेवार अविन्यास योजना से किसी भी रीति में न 
अपने अधिकारी या उनमें से किसी का समनुदेशन अन्तरण नहीं करेगा 

विलित होगा या उन प्रावमिक भूबा का पिताना करे ।। या उसे 
और न किसी अन्य प्रकार से उमसे विलग होने के लिए हकदार होगा । 

किसी अन्य भूखंड के साथ ममामलिन करेगा । 
( 5 ) ( क ) पट्टेवार, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रीमियम तथा 

(म ) उपपट्टेदार, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पट्टेदार का पान नही 
बार्षिक किराए पर, जो पट्टाकर्ता नियत करे, अपने प्रत्येक ऐसे सदस्य है उम्त संपूर्ण प्रामासिक भूखंर या किसी भाग का किनी भी रूप मा 
को , जिसके मा जिसकी पत्नी/जिसके पति पा जिसके किसी अन्य प्राश्रित रीमि से न तो निका कर अन्नरग करेगा , न मनाग करे पोर 
: के पास, जिनके अन्तर्गत अविवाहित संसान भी है, पूर्णत: वा भगतः न उसके कब्जे से बेनामी या अन्यथा अलग होगा । 
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[ PART II - SEC. 3( )]] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
( भ ) उपपट्टेदार पट्टेदार को लिदिन पूर्व अनुमति के सिवाय , 

उपपट्टेधार की मस्प होने की दशा में ऐसा प्पमिस जिस पर मृतक 
नमत संपूर्ण प्रामासिक भूखर या उसे किमी भाग मा पवार के किसी का हक मागत होता है पागमन को तीन मास + भोसर , ऐसे न्यागमन 
अन्य सदस्य को न सो विक्रय करेगा, न ममनुदेशन करेगा और न उनके की सूचना पाकता और परवेगार को देगा । 
कम्जे से अन्यथा अलग होगा । पट्टेवार अपने प्रात्यन्तिक बिकानमार 

यथा स्थिति, अलरिती या यह व्यक्ति जिम पर हक न्यागत होता है , 
सम्मति देने से इनकार करने का हकदार होगा । 

पन्तरत या भ्यागमन के मासी वस्तावेज दस्तावेजों को प्रभावित प्रगियों का 
परन्तु यह कि मम्मति दिए आने की दशा में , पट्टाकर्ता, ऐसे पट्टाकर्ता और पट्टेवार को प्रदाय करेगा । 
विबंधन और शर्ते अधिरोपित कर मना है जो यह ठीक समझे और 

( 12 ) पट्टेदार समय समय पर और सभी मनयों पर प्रत्येक वर्णन 
पट्टाकर्ता को विक्रय, अन्तरण , ममनुवेशन या कब्जे से अलग होने के 

के ऐसे सभी रेटों , करों, प्रभारों और निर्धार गों का मंदाय और उन्मोचन 
समय उक्त प्रावाभिक भलंड के मूल्य में अनुपार्जित वृद्धि का ( अर्थात् संदत्त 

करेगा , जो अब या इस पट्टे के जारी रहने के दौरान , इसके पश्चात् , 
प्रीमियम और बाजार मूल्य के बीच के अन्नर का दावा करने का और उसे 

किसी भी समय इसके द्वारा प्ररित प्रारपिक भूखंड या उम पर बनाए 
यसूल करने का हक होगा , वमूल की जाने वाला रकम ग्रन पाजिन वृद्धि 

जाने वाले किमी भवनों पर या उनके मात्र में भू- धामी का किराएवार 
का पच्चास प्रतिशत होगी और बाजार मूल्य की बाबत पट्टाकर्ता का पर निर्धारित , प्रश्नरित या मधिरोपित किए गए है या किए जाएं । 
विनिश्चय अंतिम और प्रायबकर होगा । 

( 13 ) इसके द्वारा अन्तरित आवामिक भूखंड की बाबत देय किराया 
परन्तु यह पौर कि पट्टाकर्ता को , यथापूर्वोपन अनुमानित वृधि के और अन्य संवायों के सभी यकायों को वमूनो उमो पनि में को जा सकेगी 
पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात मंमि को क्रय करने का जिस रीति में भू - राजस्व की बकाया वन को माना है । 
प्रप्रयाधिकार होगा । 

( 14 ) यथास्थिति पट्टेदार मा उपपट्टेदार समुचिन नगरपालिका या 
( 7 ) ऊपर उपयड 6( ग ) और 6 ( घ ) में किसी बात के होते हुए अन्य प्राधिकारी की , मत्स मय प्रवृत्त जल निकाल संबंधी प्रोर अन्य उप 
भी , उपपट्टेवार, उपराज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे " उपराज्यपाल " कहा 

विधियों का पालन करेगा और उनसे पाबज होगा । 
गया है ) को लिखित पूर्व ममिति से , उपन पाव मिक भबं ऐसे व्यक्ति 

( 15 ) यथास्थिति पट्टेदार या उपपट्टेदार समुचित नगरपालिका या 
को पंधक रख मफता है या भारित कर सकता है, जिसे उपराज्यपाल अपने 

अन्य प्राधिकारी की लिखित मंजूरी या अनुशा के बिना भाषामिक भूखण्ड 
पूर्णतः विवेक से अनुमोदन करे । 

या भूखण्डों पर कोई भवन नहीं बनवाएगा और न ऐसे भवन में कोई 
परन्तु बंधक या भारिल संपत्ति के विक्रय या पुरोध की दशा में , 

परिवर्तन या परिवर्धन ही करेगा । 
पट्टाका, यथा पूर्वोक्त उक्त प्रावामीय भूग्यप के मूल्य में अनुवाजित वृसि 

( 16 ) यथास्थिति पट्टेवार या उपपट्टदार पट्टाकर्ता की लिखित 
के पचास प्रतिशत का दावा करने और वसूल करने का हकदार होगा , मम्पत्ति के बिना, किसी आवासिक भूखण्ड पर या उस पर किसी भवन में 
और उक्स अनुपाजित वृद्धि के पट्टाकर्ता के शेयर की रकम , उक्त बंधक किमी प्रकार का व्यापार या कारोबार को न तो करेगा और न करने 
या भार पर प्राथमिकता रखते हुए , पहला भार होगा । उक्त प्रावासिक की अनुशा वेगा या प्राइवेट निवाम के प्रयोजन से भिन्न , किसी प्रयोजन के 
भूखंड के माजार मूल्य की बाबत पट्टाकर्ता का विनिश्वय प्रमिम और सभी 

लिए न तो उसका प्रयोग करेगा और न करने की अनुज्ञा देगा या उस पर 
संवा पक्षकारो पर पाबद्धकर होगा । 

म तो कोई ऐसा कार्य या बाल करेगा या करने देगा जिससे पट्टाकर्ता 

की राय में , पट्टाकर्ता को पट्टेवार को या अन्य उपपट्टेदारों को और 
परन्तु यह पीर कि पट्टाकर्ता का , यथापूर्वोक्त अनुपाजिक बुद्धि के 

पडोम में रहने वाले व्यमित को न्यूसे - न, क्षोभ या विध्न हो । 
पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात , बंधक या भरित संपत्ति को 
क्रय करने का अनम काधिकार होगा । 

परन्तु यदि , यथास्थिति, पट्टेदार या उपपट्टेदार किमी मावासिक 

भूषण या उस पर के किसी भवन का उपयोग , प्राइवेट निवास से भिन्न 
( 8 ) पट्टाकर्ता का अनुपाणित वृद्धि के पचास प्रतिशत की वसूली किसी प्रयोजन के लिए करने का इच्छुक है तो पट्टाकर्मा उपयोगकर्ता के 
का अधिकार और इसमे इसके पूर्व यथा उल्लिखित सपत्ति कर करने का 

ऐसे परिवर्तन को , ऐसे निबन्धनों और पाों पर, जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त 
अग्रयाधिकार पवैच्छिक विक्रय या अमरण हो , चाहे वह, किसी निष्पादक प्रीमियम और मतिरिक्त किराए का सदाय भी है , अनुगात कर सकेगा , 
या दिवाला न्यायालय द्वारा हो या उसके माध्यम मे , समान रूप से लागू 

जो वह अपने अपने पूर्णतः विवेकानुमार प्रधारित करे । 
होगा । 

( 17 ) यथास्थिति , पट्टेदार या उपपट्टेदार मभी उचित ममयों पर, 
( 9 ) ऊपर उपखंड 6 (ग ) और 6 ( ध ) में यपाउल्लिखित निर्यन्धनों , 

उपराज्यपाल को , अपना यह समाधान करने के लिए कि इममें अन्तपिष्ट 
परिसीमानों और शत्तों में होते हुए भी , उापट्टेवार ऐसे संपूर्ण भवन या 

प्रसंविदामों और शों का पालन किया गया है और किया जा रहा है , 
उसके किसी भाग को , जो उन आवासिक भूखंड पर केवल प्राइवेट 

प्रावासिक भूखण्डों पर प्राने देगा । 
निषास के प्रयोजन के लिए बनवाया जाए, भूमि किरायारी पर या 

( 18) पट्टेदार और खण्ड 7 में यथा उपबन्धित के मियाय उप 
पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये उपपट्टे पर देने का हकदार होगा । पट्टेदार इम पट्टे की समाप्ति पर उक्त प्रावासिक भूखण्डो और उन पर 

बने भवनों को शान्तिपूर्वक पट्टाकर्ता को सौप देंगे । 
( 10 ) जम कभी उक्त प्रावासिक भूखण्ड में उपपट्टेदार का हक किसी 
भी रीति में अंतरित होता है सम अन्तरिसी इसमें या उपपट्टे में प्रविष्ट __ III . यदि इसके द्वारा प्रारक्षित वार्षिक झिगा के प्रीमियम हेतु संदेय 
सभी प्रसंविदामो पौर शतों द्वारा उस सीमा तक जो उका निवासी मावा 

गशि या राशियों या उनका कोई भाग उन मागेखो के, जब यह देय हो 
सिक भूखंड से संबंधित हैं , प्राबद्ध होगा और उनके लिए सभी प्रकार 

गया हो , पश्चात् एक भलेण्डर मास तक किमी ममय बकाया और प्रसंवत्त 

रहेगा , चाहे उनकी मांग की गई हो या नही, अथवा यदि यह पाया जाता 
उसरवायी होगा । 

है कि यह पट्टा या कोई उपपट्टा किमी तथ्य को छिपाकर या किसी 
( 11 ) म कभी उक्त मायामिक भूखंग में उपपट्टेदार का एक किमी गलत विवरण मा दुपपदेशन मा कपट डाग पभिप्राप्त किया गया है 
भी रीति से अन्तरित होता है तो अपर्णकर्ता पौर प्रमरिता अगरण के अषवा पट्टाकर्मा को , जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा यह राय है फि 
तीन मास में भीतर , ऐसे अन्तरण की सूचना लिखित रूप में पट्टाफर्ता पट्टेवार ने या उसके माध्यम से या उसमे ग्युत्पन्न अधिकार के अधीन 
और पट्टेवार को देगे । 

वामा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें इसके पूर्व दो हुई और उसके द्वारा 
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अनुपालन को जाने वाली प्रसंषिपाम्रो या मलों में से किसी का भंग किया प्रधान राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया मिर्धारण हो और ऐसी अपील 
है तो उस पणा में , हम बात के होले हुए भी कि इसके द्वारा प्रापरित को या उसके सबंध में भी कार्यवाही मभी प्रकार से उक्त प्रधिनियम के 
मावासिक भूषण या उम पर बने भवनों पर पुन प्रवेश के किमी पूर्ण उपबन्धों द्वारा उसी रीति मे पामिम होगी मानो वह कार्यवाही उम अधि 
हेतु या अधिकार का प्रधियाजम कर दिया गया है, पट्टाकर्ता के लिए नियम के अधीन की गई हो । 
यह विधि पूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश करें और प्राथामिक भूखण्डों या 

___ VI . पट्टाकर्सा को , उमके अन्य सभी अधिकारों के साथ- साथ, पढ़ें 
उपपट्टेदार दिए गए किसी भूखण्ड, भयनो पौर फिक्मघरों का कब्जा ले 

वार के इममे अन्तर्विष्ट किसी भी प्रसंविदा या शर्स का अनुपालन और 
में जिनकी मावत कोई गशि या किराया बकाया है या ऐमा तथ्य क्रिया 

पालन करने में असफल रहने की दशा में , उपपट्टेदार से , जहां तक ये 
गया है, गलत विवरण दिया गया है, दुर्यपदेशन या करार भंग किया 

उमे उपपट्टेवार पर दिए गए भूखण्ठ से संबधित हैं , अनुपालन करने 
गया है और तम इस प्रकार पुन. प्रवेश किए गये भावासिक भूखण्डो या 

और पूरा करने की अपेक्षा करने और उन्हें प्रवर्तित करने का और उप 
उप पट्टेदार पर दिए गए भूखण्ड या भूखण्डों की बावत यह पट्टान्तरण 

पट्टेदार मे वार्षिक किराया और अन्य सभी गशियां जो उसके द्वारा उम 
और इसकी मभी बात समाप्त हो जाएगी तथा पट्टेदार और उपपट्टेदार 

पट्टे के अधीन पट्टेवार को देय और संदेय है, सीधे बमूल करने का भी 
फिमी भी प्रनिकर के लिए या उम प्रीमियम के लौटाए आने के लिए , 

अधिकार होगा । 
जिमका संदाय उन्होंने किया है, हकदार नहीं होंगे । 

VIt. पट्टेदार का , किसी भी कारण से, विघटन होने की दशा में , 
परन्तु इसमें अन्नविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , पट्टाफर्ता 

ग्रह पट्टा पर्यवमित हो जाएगा और 
यथापूर्वोक्त पुन : प्रवेश के अपने- अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना और अपने पूर्ण विवेक से , ऐसी रकम के प्राप्त होने पर और ऐसे 

( क ) उपपट्टेदार इस विलेख के अधीन पट्टेदार का हित उत्तराधि 
निबन्धनों और शर्तो पर , जो यह अवधारित करें , ऐसे भाग का , अस्थायी कारी समझा जाएगा और इसके प्रधीन पट्टेदार के सभी अधिकार और 
रूप से या मन्यथा , अधित्यजन या उपमर्ग कर सकेगा और ऐसी राशि या बाध्यताएं , उपपट्टेवार को , जहां तक ये उसे उपपट्टे पर दिए गए भू 
राशियो या ऐसे किराए का , जो यथापूर्वोक्त बकाया है . उम पर छह खण्ड से संबद्ध है, अन्तरित हो जाएंगी और वह पट्टेदार की उपन 
प्रतिशत वार्षिक की दर से या पट्टाकर्मा द्वारा विनिश्चित रूप में म्याज बाध्यतायों का पालन और अनुपालन करेगा ; और 
महित , संदाय मी स्वीकार कर सकेगा । 

( ख ) पट्टाकर्ता, उपपट्टे के अधीन , पट्टेदार का हित उमगधि 
IV कोई भी समपहरण या पुन. प्रवेश तब तक प्रभावी नही होगा कारी समझा जाएगा और उसके अधीन पट्टेदार के मामी अधिकार और 
जब तक कि पट्टाकर्स ने पट्टेदार पोर सम्बद्ध उप पट्टेवार पर, लिखित बाध्यताएं पट्टाकर्ता को अन्तरित हो जाएगा और उप पदार , उपपट्टे 
रूप में ऐसी सूचना की तामील म की हो जिसमें : - - 

के अधीन पट्टाफर्ता के प्रति अपनी बाध्यतामों का पालन और अनुपालम 
( क ) उस मंग की विशिष्टि हो , जिसके बारे में शिकायत की गई है , करेगा । 
( ब ) यदि भंग उपमार योग्य है तो पट्टेवार और संबद्ध उपपट्टे 

VIII . इस विलेख के अधीन या उसके संबंध में ( सिवाय झिम्ही 
दार से उस भग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो , ऐसे मामलों के जिनका विनिश्चय इस विलेन द्वारा विशिष्टता उपबंधित 
पौर पट्टेदार तथा सम्बर उप पट्टेदार ऐसे उचित ममय के भीतर जो है ) , उठने वाले किसी प्रश्न, विवाद या मतभेव की दशा में , उसे उपराज्य 
सूचना में उल्लिखित है, उस भंग का , यदि वह उपचार योग्य है तो 

पाल या उसके द्वारा नियत किए गए किसी व्यक्ति को एकमात्र माध्यास्थ्म 
उपचार करने में असफल न हमा हो । यदि समयपहरण या पुनः प्रवेश के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । यह भापति नहीं होगी कि मध्यस्थ 
होता है तो पट्टाकर्ता अपने विवेकानुसार ऐसे नियन्धनों और शतों पर 

सरकारी सेवक है और यह कि उसे उन मामलों पर कार्रवाई करनी है 
जो वह ठीक ममाझे, उस ममपहरण या पुनः प्रवेश के विम्म राहत दे 

जिससे यह पट्टा संबंधित है या उमने सरकारी सेवक के रूप में अपने 
मकेगा । 

कर्तव्यों के दौरान विवाद या मतभेद के सभी या फिन्ही मामलों पर अपने 
इम खण की कोई भी बात , 

विचार व्यक्त किए हैं । मध्यस्थ का अधिनिर्णयक अम्तिम और पक्षकारों 

पर पाबद्धकर होगा । 
( क ) उपबन्धित समय के भीतर भवन के उपविभाजन या समा 
मेलन निर्माण और उसे पूरा करने तथा खण्ड II में यथा उल्लिखित 

मध्यस्थ, समय समय पर, पक्षकारों की सहमति मे , अधिनिर्णय देने 
पावासिक भूखण्डों के पन्तरण से संबंधित प्रसंविदामों और शर्त के भंग के और उसे प्रकाशित करने का समय बदा मकेगा । 
कारण , या 

यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थ्यम् अधिनियम, 1948 और 
( स ) यह पट्टा या उपपट्टा किसी तथ्य को छिपाकर, गलत विवरण , उसके अधीन बनाए गए नियम और उसके उपरांतर के तत्समय प्रवृत्त 
दुर्गापेदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त किए जाने की दशा में समपहरण है , हम खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे । 
___ या पुन : प्रवेश को लागू नहीं होगें । । 
V . इसके द्वारा प्रारक्षित किरया 1 जनवरी , 19 -- - - - -- से 

_ IX. इस पट्टे के अधीन दी जाने वाली सभी सूचनाएं, प्रादेश , 

निदेशक सहमतियां या अनुमोवन लिखित रूप में होंगे और उन पर ऐसा 
और उसके पश्चात् तीस वर्ष की प्रत्येक अवधि के अन्त में बढ़ाया जाएगा 
परन्तु प्रत्येक बढ़ोतरी के समय नियम किराए में सि ऐसे प्रत्येक ममय पर 

अधिकारी हस्ताक्षर करेगा जिसे उपराज्यपाल प्राधिकन करे और उनकी 
उस तारीख को जब बढ़ोत्तरी की गई है भवनों के बिना भुमि के पट्टा 

पट्टेवार और उपपट्टेवार पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो प्राथामिक 
मूल्य में वृद्धि के प्राधे से अधिक नहीं होगी और ऐसा पट्टा मूल्य दिल्ली 

भूखण्ड पर किसी अधिकार का दावा करता है, सम्यक् रूप से तामील की 
के कलक्टर या अपर कलक्टर द्वारा, जिसे भी पट्टाकर्ता नियुक्त करे , 

गई समझी जाएगी यदि वे उन्हें पट्टेवार या उपपट्टेदार के स्वीकृत 
निर्धारित किया जाएगा । 

कार्यालय में परिवत्त कर दी जाती हैं या डाक द्वारा भेज दी जाती है या 

यदि उन्हें उक्त भावासिक भूखण्ड पर के किसी भवन या निर्माण पर, 
परन्तु यह भी उपबन्ध है कि पट्टेवार को यह अधिकार होगा कि वह चाहे वह अस्थायी हो या अन्यथा, लगा दिया जाता है या उन्हें उपपट्टे 
उपस पालटर पा पपर क्लस्टर के पट्टा मूल्य का निर्धारण करने वाले दार या ऐसे व्यक्ति के उस समय के मिवाम स्थान , कार्यालय अथवा कार 
मावेश के विरूप उसी प्रकार पोर उसमी ही अवधि के भीतर पपील कर बार के स्थान पर मथवा प्राधिक या अन्तिम शास निवास स्थाम , कार्यालय 
सकेगा मानों ऐमा निर्धारण पंजाय लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट , 1887 ( 1887 का अथवा फारवार के स्थान पर परवत्त कर दिया जाता है या हाक से भेज 
अधिनियम 17) या नत्समय प्रवृत्त किसी संशोधनकारी अधिनियम के दिया जाता है । 
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___ 10. ( क ) इम पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा प्रयोगव्य सभी 

2. श्री -- - - - - - -- - - - - - - - 
शक्तियों का प्रयोग उपराज्यपाल डाग किया जा मकेगा । पट्टाकर्ता 
इम पट्टे के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्मण्य सभी या किमी शक्ति का प्रयोग 

( माभी का नाम , पमा पोर व्यवमाय ) 
करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियो को प्राधिकृत कर 
सकेगा । 

(साक्षी के हस्ताक्षर ) 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
( ख ) उपराज्यपाल अपनी उन सभी या किन्ही शक्तियों को , जिनका 

ऊपर निविष्ट अनुसूची 
प्रयोग करने के लिए यह इम पट्टे के अधीन मशक्स है, सिवाय 
पट्टाकर्ता की उन शक्तियों को जो उमके द्वारा ऊपर खण्ड ( क ) के 

( गृह निर्माण सहकारी मोसायटी ) 
मधोन प्रयोक्तव्य है प्रयोग करने के लिए किमी अधिकारी या अधिकारियों 

सामूहिक गृह : निर्माण मोसायटी ) 
को प्राधिकृत कर सकेगा । 
11 इस पट्टे में उपराज्यपाल अभिव्यक्ति से तत्समय दिल्ली का 

(नियम 23 देखिये ) 
उपराज्यपाल या यदि उमका पदनाम परिवर्तित हो जाता है य , उसका 

प्रपत्र 
कार्यालय उत्सावित हो जाता है तो वह अधिकारी , जिसे तत्समय उपराज्य 
पाल के समतुल्य कृत्य , चाहे वे अन्य कृत्यों के साथ हो या उनके बिना, 

विल्ली प्रशासन 
मौपे गए हों , थारे ऐसे अधिकारी का पदनाम जो भी हो , अभिप्रेत है । 

( भूमि और भवन विभाग ) 
उक्त इस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत ऐमा अधिकारी भी जाएगा जिसे पट्टा 

शाश्वत उपपट्टा 
कर्ता इम पट्टे के अधीन उपराज्यपाल के कृत्यों का पालन करने के 

यह करार पक्षकार के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण , जो दिल्ली 
निए पदानिहित करें । 

विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 51 ) की धारा 3 के अधीन 
.. 12 इममें इसके पूर्व प्रयुक्न पट्टाफर्ता और उपपट्टेदार पक्षों के गटित निकाय है ( जिसे इसमें भागे प्राधिकरण कहा गया है के बार। 
अन्तर्गत , जहाँ सन्दर्भ के अनुकल हो पट्टाकर्ता की दशा में , उसके भारत के राष्ट्रपति जिन्हें इसमें प्र. गे “पट्ट का कहा गया है ) पौर 
उत्तरवर्ती पोर. समनवेणिती तथा उपपट्टेदार की दशा में दूसरे पक्षकार के रूप में - --- -- --- ----- सोमायटी , जो दिल्ली सहकारी 
उसके वारिस , निष्पादक , प्रशासक या विधिक प्रतिनिधि और ऐसा व्यक्ति मोम .इटी अधिनियम , 1972 ( 1972 क . अधिनियम 35 ) के अधीन 
या ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसमें या जिनमें उपरट्टा द्वारा समित उपपट्टा रजिस्ट्रीकुन है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय --- - - -- - --- ------ 
घुस हित, समनुवेशक द्वार । या अन्यथा तत्समय निहित है । पोर. हममें में है, (जिसे इसमें प्र. गे पट्टेदार कहा गया है ) और तीमरे पक्षकार के 
इसके पूर्व प्रयुक्त “पट्टेदार " अभिव्यक्ति से - - -- ---- 

रूप में , श्री | श्रीमती ----- --- -------- - - जिसे इसमें मागे उप -पट्टेदार 
सोसाइटी अभिप्रेत है । 

कहा गया है के बीच तारीख -- -- ------------ - को दिया गया । 
13 यह पट्टा सरकारी अनुदान अधिनियम , 1895 ( 1895 का . 

पट्टाकर्ता मे , तारीख - - ----- -- को निष्पावित और रजिस्ट्रार) 
15 ) के अधीन दिया गया है 

उपरजिस्ट्रार, विल्ली | नई दिल्ली के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत पट्टे द्वारा 

( जिसे इसमें भागे पट्टा कहा गया है ) पट्टेवार को उसमें यथा उल्लि 
इसके साक्ष्य स्वम्प पम पर ऊपर लिग्री तारीख को पट्टाकर्ता के 

खित मावासिक भूखण्डों को शाश्वत रूप से अंतरित कर दिया है । 
लिए और उमकी अोर से तथा उसके प्रावेश और निदेश वारा श्री - - 

और पट्टेदार पटटे के अधीन पट्टेवार के ऐसे प्रत्येक सदस्य को , 
- ------- --- --- - -- मे ऊपर लिखी तारीख को हस्ताक्षर कर दिए है और 

जो दिल्ली के उपराज्यपाल (जिसे इसमें पागे उपर, ज्यपाल कहा गया है ) 
पट्टेवार की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है । 

द्वारा अनुमोदिन किया जाता है, एक प्राथामिक भूखण्ड ऐसे प्रीमियम पौर 
वार्षिक किराये पर जो पट्टाकर्ता अवधारित करें, उपपट्टे पर. देगा । 

और उपपट्टेदार ने, पट्टेवार को एक प्रावासिक मूखण्ड उपपट्टे 
( माक्षी का नाम , पता और व्यवमाय ) 

पर दिए जाने के लिए , भावेदन किया है और पट्टेदार ने ऐसे भाषेदन को 

( माक्षी के हस्ताक्षर ) उपपट्टेवार द्वारा किए गए विवरणों और व्यपदेशन के विश्वास पर उप 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

पट्टे पर देना स्वीकार कर लिया है और पट्टाकर्ता एक पापासिक भूखण्ड 
को शाश्वत उपपट्टेदार पर. अन्तरण करने के लिए महमत हो गया है । 

और पट्टेदार के आवेदन पर, पट्टाकर्ना ने इस विलेख के निष्पादन 
सोसाइटी (पट्टेदार ) को मामान्यमुद्रा 

से पूर्व , प्रीमियम हेतु प्रारम्भ में ऐमी अतिरिक्त राशि या राशियो नियत 
श्री - - - - --- 

करेगा , जो इसमें प्रागे अन्तर्षिष्ट प्रमंविधाओं में 

और 

उपबंधित है 
--------- की 
( नाम और. पदनाम ) 

इसके द्वारा उपपट्टे पर किए गए आवासिक भूखण्ड का वार्षिक किराया 

नियत कर दिया है । 
उपस्थिति में ------ --- -- - - - सोमाइटी (पट्टेदार ) की 

पौर उपराज्यपाल ने उपपट्टे का अनुमोदन कर दिया है । 
उपविधि संख्या --.-. . -- 
--- ------ ---- सोमाइटी (पट्टेदार.) की प्रबन्ध 

यह करार इस बात का साक्षी है कि इस विलेन के निष्पादन के पूर्व 

के प्रीमियम हेतु दिए गए ------ - -- - - ------ रुपए और विकास हेतु 
समिति के संकल्प संख्या .... - - --------, तारीख ------ -- - 

विए गए - -- - - - रुपए के ( जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा 
के अनुसरण में लगाई गई है और उक्त ---- - - ---- ने 

अभिस्वीकृत करता है ) और इममें भागे नरोक्षत किराए के तथा इसमें 
1 श्री 

मागे दी हुई उपपट्टेवार की भोर से की गई प्रसंविदामों के फलस्वरूप , 

पट्टेवार उपपट्टे पर उस सम्पूर्ण चूषण को प्रन्सरित मारता है और 
( साक्षी का नाम , पता मोर व्यवसाय ) 

पट्टाकर्ता इसके द्वारा उसकी पुष्टि करता है जो - - - - - - - - - - 

पभिन्यास योजना के ग्लाक संख्यांक -- - - - - ---- - - में प्राथासिक भूखण्ड 
( मामी के हस्ताक्षर ) 

संख्याक ---- - - - - -- - - है और जिसका क्षेत्रफल -- - - - - - -- या उसके 


( 1 ) श्री 


- 


.. ... . - 


- - 


[ भाग II - बण्ड ?( i) ] 
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लाग है । ना प्रामापिस नगण्ड - विग्नत वर्णन मग प्राने दी 
गई मनमर्च । दि । गया है या 

नए म भन्नड 
के पीमा " : : लग्न सगे में लाल रेखा में बनाई गई है और 
उममे ल ग अंग है । ( म यमिक भवण्ट का अन्तरण, पट्टे 
मे अन्तविार उगवतो और · रक्षणा के प्रधन रस्त हए ) भखण्ड के 
जा ममे नर - गर्भ अरि मनाचागे ओ अनुलग्नको रे माश 
किया जाता है । अगटार टुगो द्वारा पारित परिसर को त - - 
------ - - - -- - मे त FT रण करेगा । पर ग्रन्तरण हम शर्त पर 
विगा शय . हे 

विदामा भगत - ---- --- -- --- -- ------ पाए 
के मिन नदेय वा हिना और सके पश्चात् पियम के काई 
प्रतिशत की दका ( पहले मे है पदन गशि का गोर गेमा अन्य राशियो का 
जो उममे पागे दं गई प्रगनिदायो और शतो के अधीन प्रीमियमहेतु 
सदत्त की जानी है ) या ऐसे अन्य बढे हुए किराये का जो इसके 
बाद इसमे आगे दी गई प्रमविदाओ और शर्तों के अधीन प्रीमियम हेतु मंदन 
किया जाना है या अन्य बढ़े हुए किया जो उसके बाद 
इममे आगे दी गई प्रमविदाम्रो पौर शों के अधीन निर्धारित किया 
जाए, तभी कटौतियो से मुक्त रूप में मदाय प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 
1 जुलाई को बगबर छमाही विम्तो में पट्टेदार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
मे या ऐसे अन्य स्थानो पर करेगा जो पट्रेशर इस प्रयोजन के लिए समय 
ममय पर , अधिसूचित करे । ऐना प्रथम मदाय . - - - - - को 
प्रथम ना ख को मिल जाएगा और कि गया तार ख - - - - - - - से 
तारीख - ---- - -------- - - - - - क - - - - - ---- ------- - - -- - होगा जा 
इम विलेख के निम्पादन में पूर्व मदन किया गया है और भूमि का किराया 
तारीख - - - - -- - -- - ---- ---- - - .. . .- - - - -- --- - तारीख तक ढाई 
प्रतिशत की दर से ------ -- -- - - -- - ० ( केवल - -- --- - - - - स्पए ) 
होगा ( इममे ऊपर उल्लिखिन प्रीमियम के हाई प्रतिशत का संदाय तारीख 
- . . - - - --- -- - ------- - - ---- - - - नार ख तक इम विलेख के 
निष्पादन के पूर्व । का जा चुका है और उस पट्टेदार मागे का वार्षिक 
भूमि किराया - - - --- -- - F० की दर से मदाय करने के लिए सहमत 
हा गया है ) उन किया इममे ऊपर उल्लिखित र ति मे अर्द्ध वार्षिक 
सदाय द्वारा सदेत होग 

यह उपपट्टा इसके प्रागे दिए गए प्रावादो, प्रारक्षणो, शों और 
प्रमविदाप्रो के अधीन रहेगा , अर्थात् - -- 

[ पट्टाकर्ता यावासिक भूखण्ड मे या , उसके नीचे की खानो , 
खनिनो, कोयले , गोल्ड वाशिग , खनिज तेलो और खदाना को इस पट्टे 
में सम्मिलित नही करना और उन्हे तथा सभी समय पर ऐसे मभी 
कार्य और बाते करने का पूरा अधिकार और शक्ति अपने लिए प्रारक्षित 
रखना है जो उनको न नाग करने, उनके खनन , उनको प्राप्त करने , हटाने 
और उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन है । 
उमक लिए यह मावश्यक नहीं होगा कि यह प्रावामिक भूखण्ड के नल के 
लिए था उम पर तत्मना खडे कि मी भवन के लिए किसी उधिर अवलम्ब 
( खरे सहारे ) का व्यपरगा कर या ऐमा अवनम्ब छोडे । यह 
भो उपबन्ध हे कि पट्टाकर्ता इसके द्वारा प्रारक्षित अधिकारो या उनमे मे 
किमी के प्रयोग के सीधे होने वाले सब नुकसान के लिए पट्टेदार और । 
या उपपट्टेदार का उचित प्रतिकर देगा । 

II प टेवा , पने लिए , अप रियो रियादो, प्रणामक 
और ममनुदेशिनिया के लिए पट्टेद र अोर पटाकता मे निम्नलिखित रूप 
से प्रसविदा करना है, अर्थात् - -- 


___ इसके द्वारा प्रारक्षित प्रीमिाम के हाई प्रतिशत का वापिक फिर या , 
पटटेद र ग इम विनम्त्र के निशान के 14 प्र.निम हेतु प्रान र गि 
अोर प्रामियम हतु मदाय ऐमी राशि या यिो के प्रावार पर, जो इसमे 
उपवन्धित हे न रीख - ~ ~--- ---------- मे मगणित किया जाएगा । 

( 2 ) उग पट्टेदार , पट्टेद र को इपके द्वारा प्रारक्षित वार्षिक 
विगा वा मंदाय , उन नारीखो को योगा गति में करेगा जो इमपे 
इमवे पूर्व नियत की गई है । 

( 3 ) उपट्टेदार अभ्यावेदन गोजना मे झिमी गति मे न तो विच 
नित होगा और न मावामिक भूखण्ड के प्रागार में । अविभाजन , 
माम्मेलन द्वारा या ग्रन्पया, परिवर्तन करेगा । 

( 4 ) उपपट्टेदार सभी ममयों पर गो ममी प्रापिद यो पोर शर्तों 
का , जहा तक वे उसे अपट्टे पर दिए गए ग्रावानि भू चण्ड पर प्रभाव 
डालनी हो या उस से सावन हो और जिनका पटरेदार या उपघट्टेदार 
की ओर से उसके अधीन पालक और अनुपालन किया जाना इस पट्टे 
में प्रविष्ट है , पालन और अनुपालन करेगा । 

( 5 ) उपपट्टेदार नाचन मालिकाना अन् प्राधिकारी से अव 
श्पक डिजाइन, योजना और विनिर्देशो के माथ भवन योजना की मंजूरी 
अभिप्राप्त करने के पश्चात्, नागेख ----- ----- मे दो वर्ष की अवधि के 
भीतर ( मोर इस प्रकार लिनिर्दिष्ट समर लविदा का अर्थ होगा ) अपने 
गर्चे पर, यावाभिम भूबण्ड पर निर्माग कागा और प्राइवट निवास के 
लिए निवामीय भवन को मारबान और कुणाल रीति से, ऐसी नगरपालिका 
या अन्य प्राधिकारी, के समाधीनप्रद रूप में मजर की गई भवन योजना के 
अनुमार अपेक्षित ओर ममुचित दीवार , मीवर ओर नानियो और अन्य 
मुविधानो ने माथ पूरा बगाएगा । 

6 ( क ) उपपट्टेदार, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पट्टेदार का सदस्य 
नही है, उक्न सम्पूर्ण अाबामिक भूखण्ड या उमके किसी भाग का किसी 
भी रूप या रीति मे बनायी या अन्यथा न तो विक्रय करेगा, न अन्तरण 
वरेगा , न ममनुदेशन करेगा और न उसके कब्जे मे अन्यथा अलग होगा । 

( ख ) पाट्टेदार , पट्टावर्ता की लिखित पूर्व मम्मत्ति के सिवाय , 
सम्पूर्ण पात्रामिक भूखण्ड या उसके किनी नाग का पट्टाकर्ता की पूर्व 
अनुमति के बिना पट्टेदार के किसी अन्य मदस्य को न तो विक्रय करेगा 
न अन्तरण करेगा, न समनुदेशन करेगा और न उनके कब्जे से अन्यथा 
अलग होगा । पट्टाकर्ता अपने प्रात्यन्तिक विवेकानुसार सम्पत्ति देने से 
इनकार करने का हकदार होगा । 


परन्तु सम्पत्ति किए जाने की दशा मे , पट्टाकर्ता, ऐसे निबधन और 
गर्त अधिरोपित कर सकता है जो वह ठीक समझे और पट्टाकर्ता को 
वित्रय अन्तरण समनुदेशन या कब्जे मे अलग होने के समय आवासिक 
भूखण्ड मूल्य मे अनुपाजित वृद्धि का ( अर्थात् सदत्त प्रीमियम और बाजार 
मुल्य के बीच के अन्तर का ) दावा करने और उसे वसूल करने का 
हक होगा, वमूल की जाने वाली रकम अनुपाजित वृद्धि का पचास प्रतिशत 
होगी और बाजार मूल्य की बाबत पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और 
याबद्धकार होगा । 


परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को , यथापूर्वोक्त अनुपाजित वृद्धि के 
पचाग प्रतिगत की कटौती करन के पश्चात् सम्पत्ति को क्रय करने का 
अनन्याधिकार होगा । 


( 1 ) उपपट्टेदार, पट्टेदार को मे ममय के भीतर प्रीमियम हेतु 
ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियो का सदाय करेगा जो पट्टे के खण्ड II 
के उपखण्ड ( 1 ) और 5 ( क ) मे यथा उल्लिखित भूमि अर्जन क्लक्टर 
द्वारा किसी निर्देश पर या अपील मे या दोनो मे अधिनिर्णीत प्रतिकर 
मदे बढाई जाने पर पट्टाकर्ता द्वारा विनिश्चित की जाए और उस निमित्त 
पट्टाकर्ता का विनिश्चय अलिम और पट्टेदार तथा उप पट्टेदार पर 
आबद्धकर होगा । 
703 GI/81 - 3 


( ग ) ऊपर उपखण्ड ( क ) और ( ख ) में किसी बात के होते हुए 
भी , उपपट्टेदार , दिल्ली के उपराज्यपाल की लिखित पूर्व सम्मत्ति से 
आवामिक भूखण्ड ऐसे व्यक्ति को बधक रख सकता है या भारित कर 
सकता है, जिसे उपराज्यपाल अपने पूर्णत विवेक से अनुमोदित करे । 


परन्तु उपराज्यपाल किसी भूखण्ड या उसके किसी भाग को , जो 
क्षेत्र के विकाम , जैसे सीवर, ट्रक सेवा , विद्युत और टेलीफोन के तार और 
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जल प्रदाय लाइन प्रादि बिछाने या ऐसे अन्य प्रयोजनो के लिए प्रपेक्षिन 

( 13 ) उपपट्टेवार , मषित नगरपालिका या अन्य प्राधिकारी को 
हो , जो जनता पौर माधारण उपयोग के समझे जाएं उचित प्रतिकर के नत्ममय प्रवृत्त भवन , जल निकाम समधी और अन्य उपनिधियो मा पालन 
सदाय पर लेने का अधिकार प्रारक्षित रखता है । 

वगा और उनसे प्राबद्ध होगा । 


परन्तु बधक या धारित सम्पत्ति के विश्य या पुरोमध की दशा मे 
पट्टाकर्ता , यथा पूर्वोक्न प्रावामिक भूखण्ड के मूल्य मे अनुपाजिन वृद्धि 
के पचास प्रतिशत का दावा करने और वसूल करने का हावार होगा , 
और उक्त अनुपाजिन वृद्धि के पट्टाकर्ता के शेयर की रकम उपन 
मधक मा भार पर प्राथमिकता रखते हुए पहला भार होगा । उक्त प्राधा 
सिक भूख पर में बाजार मूल्य की बाबत पट्टाकर्ना का विनिःषय अन्तिम 
और ममी सबद्ध पक्षकारों पर प्रामझकर होगा । 


( 14 ) उपपट्टेदार , समुचित नगरपालिका का अन्य प्राधिकारी की 
लिखित मरी गा अनुज्ञा के बिना प्रावामिक भखण्ड पर कोई भबन नही 
बनाएगा और न ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परियधनही करेगा । 

( 15 ) उपपट्टेदार पटटाकर्ता की लिखित मामति के मिना , प्राधा 
मिक भून पड पर या उम पर किसी भवन में किसी प्रकार के व्यापार का 
कारबार को न तो करेगा और न करने की अनुजा देगा या प्राइवेट निवाग 
के प्रयोजन के भिन्न , किमी प्रयोजन के लिए न ता उसका प्रयोग करेगा 
पोर न करने की अनज्ञा या उस पर न तो कोई मा कार्य या बात 
करेगा जिसमे पट्टाकर्ता की गय मे पट्टाकर्मा को पट्टेदार को और 
अन्य उपपट्टेदारी को और पौम में रहने वाले व्यक्ति को न्यमेन्मक्षोभ 
या विधन हो । 


परन्तु यह और कि पट्टाफर्ना का यथापूर्वोक्न अनुपाजित वृद्धि के 
पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् बन्धक या भारित सम्पत्ति को 
ऋय करने का अधिकार होगा । 

( 7 ) पट्टाफर्ता या प्रनृपार्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की वसूली 
का अधिकार और इसमे इसके पूर्व यथा उल्लिखित सम्पत्ति क्रय करने का 
अधिकार अनैच्छिक विक्रय या अन्सरण को , चाहे वह f सी निष्पादक या 
दिवाला न्यायालय द्वारा हो या उसके माध्यम से ममान रूप से लाग 
होगा । 


( 8 ) पर उपखण्ड ( क ) और 6 ( ख ) में यथा उल्लिखित 
निर्बन्धमो परिसीमा , और शर्तों के होते हुए ी , उप पट्टेदार ऐसे मम्पूर्ण 
भवन या उसके किसी भाग को , जो भावामिफ भृखण्ड पर प्राइवेट निधाम 
के प्रयोजन के लिए बनाया जाए, मामिक फिगवारी पर या पाच वर्ष 
से अनधिक की अवधि के लिए उप पट्टे पर देने का हकदार होगा । 


( 9 ) जब कभी प्रायासिक भूखएस में उप पट्टेदार का हक मिमी भी 
रीप्ति में प्रतरित होता है तब अन्तरिती इममे या पट्टे मे अन्तर्विष्ट मभी 
प्रसविदामो और शर्तों द्वारा उस सीमा तक जिम तक वे उक्त प्रावामिक 
भूखण्ड को लाग, हैं , उसे प्रभावित करती है और उमसे मबघिन है पाबत 
होगा और उनके लिए यह मभी प्रकार से उत्तरदायी होगा । 

( 10 ) जब भी आयामिक भूखण्ड मे उप पट्टेदार का हम किसी भी 
रीति से , अन्तरित होता है तो अन्तरणकर्ता और अन्तरिती, अन्तरण के 
तीन मास के भीतर, से अन्तरण की सूचना लिखित रूप में पटाकर्ता 
पौर पट्टेदार को देंगे । 

उपपट्टेदार फी मत्यु होने की दशा मे, ऐसा व्यक्ति च पर मृतक 
का हक न्यायक होता है, म्यागमन के तीन माम के भीतर से न्यागमन 
की सूचना पट्टाकर्ता और पट्टेदार को देगा । 


परन्तु यदि उपपट्टेदार, उक्त प्रायामिक भूखाए या उस पर के किमी 
भवन का उपयोग प्राइवेट नियाम मे भिन्न किमी प्रयोजन के लिए करने का 
पुत्सुक है तो पटष्टाकर्ता उपयोगकर्ता के ऐसे परिवर्तन को , ऐसे निबन्धनो 
और शर्तों पर जिनके अन्तर्गन अतिरिझम प्रीमियम और अतिरिक्त किगाए 
का सदाय भी है , अनुशात कर सकेगा , जो वह अपने पूर्णत विवेक के 
अनुमार अवधारित करे । 

( 16 ) पट्टेदार ममी उचित ममयो पर उपराज्यपाल को , और पढ़ें 
दार को अपना या समाचीन करने के लिा कि हममे अन्नविष्ट प्रमविदाओ 
और शर्तों का पालन किया गया है और किया जा रहा है, प्राधासिक 
भखण्ट पर आने जाने देगा । 

( 17) उपपट्टेदार इम उपपट्टे की समाप्ति पर , उक्त आवासिक 
भृग्यण्ड और उम पर बने भवनो की शान्तिपूर्वक पट्टाकर्ना या पट्टेदार 
को , जो भी हकदार ही मौप देगा । 
____ III- यदि प्रीमियम या इमके द्वारा पारीक्षत वार्षिक किराए हेतु सदेय 
राशि या राशियां इसके पश्चात् पट्टेदार द्वारा करार के स्खण्ड III के 
निबन्धनो के अनुसार या इम निमित उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशो या स्थानीय निकायो द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किए जाने 
वाले विकास में किसी मव पर किया जाने वाला अकल्पिक व्यय या उसका 
कोई भाग उन तारीखो के , जब वह देय हो गया हो, पर वात् एक कलेण्तुर 
माम तक किसी ममय बकाया और अमदत्त रहेगा, पा , उमकी माग की गई 
हो या नहीं, अथवा यह पाया जाता है कि यह उपपट्टा किमी तथ्य को 
छिपा कर या किसी गलत विवरण या दुर्व्यपवेशन या कपट द्वारा प्रभि 
प्राप्त किया गया है अथवा पट्टाफर्ना या पट्टेदार की , जिम पर पट्टा 
कर्ता का विनिश्चिय अन्तिम होगा , यह राय है कि उपपट्टेदार ने या 
उसके माध्यम से या उमसे व्युत्पन अधिकार के अधीन दावा करने वाले 
किसी व्यक्ति ने इसमे इमके पूर्व ही हुई और उनके द्वारा अनुपालन की 
जाने वाली प्रसविवाप्रो या शर्तों में से किसी को भग किया है तो उस 
दशा मे , इम बात के होते हुए भी इसके द्वारा उप 
पट्टे या दिए गए प्रावामिक भुना या उस पर बने भवनो पर पुन 
प्रवेश के किमी पूर्व हेतु या अधिकार का अधिन्यकन कर दिया गया है, 
पट्टाफरी के या पट्टाफर्ता की लिखित रूप में पूर्व अनुमति से पट्टेदार 
के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इसके द्वारा उपपट्टे पर दिए गए 
पाषामिक भूम्प्रङ्ग पर के या भवनो में पुन प्रवेश करे और प्रायासिक 
भूखण्ड , भवनो पौर फिक्मपगे का कब्जा ले ले और सब तक उपपट्टा 
पौर इमकी हर बात इस प्रकार पुन प्रवेश किर, गाा आवासिक भएर 
की बाबत ममाप्त हो जाएगी तथा उप पटवार किसी भी प्रतिकर के 
लिए या उम प्रीमियम में लौटाये जाने के लिए. इमका मदाय उमने 
किया है, हकदार नही होगा । 

परन्तु इसमे प्रलपिष्ट फिसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , पट्टा 
कर्ता यथापूर्वोक्त पुन प्रवेश के अपने अधिकार पर प्रतिफल प्रभाव 
माले बिना और अपने पूर्वविवेक से या पट्टकर्ता की लिखित रूप में 


यथास्थिति, अन्तरिती या बह व्यक्ति जिस पर हक न्यागत होता है , 
अन्तरण या म्यागमन के माक्षी दस्तावेज / वस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियो 
का ट्टाकर्ता और पट्टेवार का प्रदाय करेगा । 


( 11 ) उपपट्टेदार , ममय समय पर और मर्भ समयो पर, प्रत्येक 
वर्णन के ऐसे सभी रेटो, करो, प्रभारी और निरिणो का मवाय और 
उनमोचन करेगा, जो अब या इस उपपट्टे के जारी रहने के दौरान इमके 
पश्चात् किसी भी ममय , हमके द्वारा अन्तरित प्रावामिक भखण्तु पर उस 
पर बनाए जाने वाले किसी भवनो पर या उनके र बध में भूस्वामी या 
किराएदार पर निर्धारित , प्रभारित या अधिगापित किए गए है या 
किए जाए । 


( 12 ) इसके द्वार। उसपट्टे पर दिए गए आवासिक भूखण्ड की 
बाबत देय किराए और अन्य सदायो के सभी बकायो की पट्टाकर्ता रा 
उन के वसूली योग्य होने की दशा मे , पट्टाफर्ता से वसूली उस 
रीप्ति में की जा सकेगी जिस रीति मे भूराजस्व को बकाया वसूल 
की जाती है । 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 
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पर्ष महमान पे पटटदार पट्टाकर्ना की आर में पट्टेवार द्वारा एमी 

( क ) उपपट्टेवार इस विलेख के अधीन पट्टेदार का हित उत्तराधि 
रकम के प्राप्त होने पर भोर पंग निबन्धनो और शनों पर , जो वह प्राधा कारी ममक्षा जाएगा और इसके अधीन पट्टेदार के सभी अधिकार और 
रित करे, एमे भाग का , अस्थायी रूप में या अन्यथा , अधिष्यणन या उप बाध्यताए, उपपट्टेदार को , जहा तक वे उसे अट्टे पर किए गए भूखण्ड 
वर्णन कर सकेगा और पट्टाकर्मा या पट्टेदार जो भी हकदार हो , उक्त में सबद्ध है, पलरित हो जाएगा और वह पट्टेदार को उक्त बाध्यतामों 
र .शि य, राशियों का जो ऐसे किराए का , जो यथापूर्वोक्न बकाया है उस का पालन और अनुपालन करेगा, और 
पर छह प्रतिशत वाषिक की दर से ब्याज हित मदाय भी स्वीकार कर 

( ख ) पट्ट.कर्ता, उपपट्टे के अधीन , पट्टेदार. क , हित उत्तरराधि 
सकेगा । पट्टेदार जाग उपपट्टेदार में अधिस्यजन या उपवर्णन के लिए 

कारी ममझा जाएगा और उसके अधीन पट्टेदार के मभी अधिकार और 
प्राप्त की गई रकमो का , ऐमी फटोनियो के प्रधान रहो हा जो पट्टा 

बाध्यताएं पट्टाकर्ता को अन्तरित हो जाएंगी और. उपपट्टेदार, उपपट्टे 
फर्ता गपने पूर्ण विवेकानुमार पट्टेदार बाग प्रतिधारित किए जाने के लिए 

के अधीन पट्टाकर्ता के प्रति अपनी बाध्यतामों का पालन और अनुपालन 
अनुशाम करे , पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को तुरन्त सदाय किया जाएगा । 

करेगा । 
____ IV काई भी ममय हरण या पुन प्रवेश सब तक प्रभावी नहीं होगा 

___ VIII . इम विलेख के अधीन या उसके संबंध में (सिवाय किन्ही ऐसे 
जब तक कि पट्टाकर्ता या पट्टेदार ने उपपट्टेदार पर , निखित रूप में 

मामलो के जिनका विमिएचय इस विलेख द्वारा विशिष्टता उपबंधित है 
पमा सूचना का नाम ल न की हो जिसमें : -- - 

( उठने वाले किसी प्रश्न, विवाद या मतभेव की दशा में , उसे उपराज्यपाल 
( क ) शिकायत की गई उम भग की विशिष्टि दो हो , जिसके बारे या उमके द्वारा नियुक्त किए गए किमी व्यक्ति को एक मात्र मध्यस्थम 
में शिकायत की गई है, 

के लिए निविष्ट किया जाएगा । यह आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ 
( ख ) यदि भग उपचार योग्य है सो उपपट्टेदार से उम भग का मरकारी सेवक है और यह कि उसे उन मामलों पर कार्रवाई करनी है 
उपमार करने की उपेक्षा की गई हो और उपपट्टेदार ऐसे उपिन गमय के जिमसे यह पटटा संबधित है या उसने सरकारी मेवक के रूप में अपने 
भीतर जो सूचना में उल्लिखित है, उस भग का , यदि यह उपचार योग्य कर्नव्यो के दौगन विवाद या मतभेद के सभी या किन्ही मामलो पर अपने 
है तो उपचार करने में असफल न हा हो , यदि ममयहरण या पुन . विचार व्यक्त कि है मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम प्रौर पक्षकारो पर 
प्रवेश होता है तो पट्टाका प्राने विवेकानुसार या पट्टेदार पट्टाकर्ता आबनकर होगा । 
को लिखित पूर्व महमति में , ऐसे निमन्धनो और शो पर जो वह ठीक 

मध्यस्थ ममय समय पर , पक्षकारो की सहमति से , अधिनिर्णय वेने 
समझे , उम ममयहरण या पुन प्रदेश के विरत राहन दे सकेगा । 

और उसे प्रकाशित करने का समय बढ़ा मकेगा । । 
( क ) हम खण्ड की कोई भा बात उपधित समय के भीतर भवन 

___ यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम अधिनियम , 1940 और 
थे. उपविभाजन या गम। मेलन निर्माण और उसे पूरा करने तथा 

उसके अधीन बनाए गए नियम और उनके उपासर जो तत्समय प्रवृत्त है 
खण्र [I में यथा उल्लिखित निथाीय भृखण्ड के अन्तरण से संबधित इम खण्ड के अधीन माध्यस्थम कार्यवाहियो को लाग समझे जाएगे । 
प्रसविदाओं और णर्त के भग के कारण, या 

IX . इस उपपट्टे के प्रधान की जाने वाली मभी सूचनाएं, प्रादेश, 
( ख ) यह उपगट्टा फिमी तथ्य को छिपाकर , गलत विवरण , दुर्य 

निदेश, सहमतियां या अनुमोदन लिखित रूप में होगे और जब से पट्टा 
पदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त किए जाने की दणा मे , 

कर्ता या उपराज्यपाल की पोर से दिए जाए, तब उन पर ऐम। अधिकारी 
ममयहरणो का पुन. प्रवेश को लाग नहीं होगी । 

हस्ताक्षर करेगा जिसे उपराज्यपाल प्राधिकृत करे और जब वे पट्टेदार 
V . इसके द्वारा प्रारक्षित फिराया 1 जनवरी, 19 से और उसके को पोर से दिए जाए, तब उन पर ऐम । व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा , जिमे 
पश्चात तीग वर्ष को प्रत्यक अवधि के अन्त में बढ़ाया जाएगा परन्तु प्रत्येक पट्टेदार प्राधिकृत करे और उनकी उपपट्टेवार पर या किसी ऐसे व्यक्ति 
बढ़ोत्तरी के समय नियत किराए में वृद्धि ऐसे प्रत्येक समय पर उस तारीख पर , जो प्रायासिक भूखण्ड पर किसी अधिकार का दावा करता है, सम्यक् 
झो जब बढ़ोतरी की गई है भवनो के बिना भूमि के पट्टा मूल्य में वृद्धि रूप में तामील की गई ममझा जाएगा यदि उन्हे प्रायासिक भूखण्ड पर के 
के प्राधे से अधिक नहीं होगी और ऐसा पट्टा मृल्य दिल्ली के कलक्टर किसी भयन या निर्माण पर, चाहे वह अस्थाया हो या अन्यथा, लगा दिया 
या अपर कलक्टर द्वारा जिसे भी पट्टाकर्ता नियुक्त करे ,निर्धारित किया जाता है या उन्हे उपपट्टेदार या ऐसे व्यक्ति के उम समय के निवास 
जाएगा । 

स्थान, कार्यालय अथवा कारवार के स्थान पर अथवा प्रायिक या अन्ति 
परन्तु यह भी उपबन्ध है कि उप पट्टेवार को यह अधिकार होगा शात निवास "स्थाम , कार्यालय या कारभार के स्थान पर परिदप्त कर दिया 
कि वह उक्त कलक्टर या अपर कलक्टर के पट्टा मल्य का निर्धारण करने जाता है या डाफ से भेज दिया जाता है । 
वाले प्रावण के विरद्ध उसी प्रकार और उतनी ही अवधि के भीतर X . ( क ) इम उपपट्टे के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों 
अपील कर सकेगा मानो ऐसा निर्धारण पजाब भैण्ड रेवेन्यू फ्टि , 1887 का प्रयोग उपराज्यपाल द्वारा किया जा सकेगा । पट्टाकर्ता इस उस पट्टे 
( 1887 का अधिनियम 17 ) या सत्ममय प्रवृत्त किसी सशोधनकारी के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य मभी या किसी शक्मि का प्रयोग करने के 
अधिनियम के अधीन राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण हो और लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगा । 
ऐसी अपील या उसके संबंध में कार्यवाही मभी प्रकार से उक्त अधिनियम 

( ख ) उपराज्यपाल अपनी उन मभी या किन्हीं पाक्तियों को , जिनका 
के उपबन्धों द्वारा सभी रीति से शामित होगी मानों यह कार्यवाही उम 

प्रयोग करने के लिए इस उपपट्टे के अधीन सशक्त है, सिवाय पट्टाकर्ता 
अधिनियम के अधीन की गई हो । 

को उन शक्तियों के जो उसके द्वारा ऊपर खण्ड ( क ) के प्रवीन प्रयोक्तम्य 
VI. पट्टाफ को , उसके अन्य सभी प्राधिकारों के माथ -साथ, पढ़ें है , प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी या अधिकारियो को प्राधिकृत 
दार के ममें मलविष्ट किसी भी प्रसंविद, या शर्त का अनपालन और कर सकेगा । 
पालन करने में असफल रहने की दशा में , उपपट्टेदार से , जहां तक वे XI. इम उपपट्टे में " उपराज्यपाल अभिव्यक्ति मे नरममय दिल्ली का 
उसे उपपट्टेदार पर दिए गए भूखण्ड से सबधित है, अनुपालन करने और उपराज्यपाल या यदि उसका पदनाम परिवर्तित हो जाता है या उसका 
पूरा करने की अपेक्षा करने और उन्हें प्रवर्तित करने का और उम पट्टे कार्यालय उत्सावित हो जाता है तो वह अधिकारी, जिसे तत्समय उपराज्य 
दार से वार्षिक कि गया और अन्य मभी गशियो जो उनके द्वारा उपपट्टे पाल के ममसुल्य कृत्य , चाहे वे अन्य कृत्यों के साथ हों या उनके बिना , 
के अधीन पट्टदार को देय और गदेय है, मोधे वमूल कारने का भी अधि मपि गए हो , चाहे ऐसे अधिकारी का पदनाम जो भी हो , अभिप्रेत है । 
कार होगा । 

उक्त धम अभिव्यक्ति के अन्तर्गत ऐमा अधिकारी भी पाएगा जिसे पट्टा 
___ VII. पट्टेवार का , फिी भी कारण में , विघटन होने की दशा में , फर्ता इस उप पट्टे के अधीन उपराज्यपाल के कृत्यों का पालन करने के 
यह पट्टा पर्यवर्तित हो जाएगा ; और 

लिए पदाभिहित करे । 
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इसमें उसके पूर्व प्रयुक्त “ पट्टाकर्ता और उपपट्टेदार " पदों के अन्तर्गत 

( 2 ) श्री . . . . . . . . . . . . . . . . 
जहा संदर्भ के अनुकूल हो पट्टाफ को वणा में उमक उसन्यर्ती और 
समनुदेशिती तथा उप पट्टेदार की वणा में उसके वारिम, निष्पावक प्रशासक 

( माक्षी का नाम , पता और व्ययमाय ) 
या विधिक प्रनिनिधि और ऐसा व्यक्ति या ऐमा व्यक्ति भी है जिसमे 

. . . . .( माक्षी के हम्नाक्षर ) 
जिनमें एयके द्वारा सजिन उपपट्टाफन हित, समनुदेशन द्वारा या अन्यथा 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 
सत्समय निहित है और इसके बाद प्रयुक्म "पट्टेदार अभिव्यक्ति से , 

श्री श्रीमती . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . सोसाइटी अभिप्रेत होंगी । 

. . . . . . . . . . . . . . . 
इसके साक्ष्य स्वरूप हम पर ऊपर लिखी सारीख को पट्टाकर्ता के 

। ( उपपटेदार ) मे 
लिए और उसकी पोर में तथा उसके आदेश और निदेण वाग श्री 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . · ने और श्री श्रीमती . . . . . . . . उपपट्टेदार 

( साक्षी का नाम , पपा श्री परमार ) 
ने अपने हस्ताक्षर कर दिए है और पट्टेदार की सामान्य मुना लगा दी 

___ . . . . . . . ( गाक्षी के हस्ताक्षर ) 
गई है । 

( 2 ) श्री . । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची 
वह संपूर्ण भूखड , जो दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका 

( माक्षी का नाम , पता और व्ययभार ) - 
ममिप्ति दिल्ली विकाम प्राधिकरण दिल्ली छावनी बोर्ड की स्थायी ममिनि 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
के संकल्प गंख्यांक . . . . . . . .. . . . . : . तारीख. . . . . . . . . . . ( साक्षी के हस्ताक्षर ) 
ताग मंजूर की गई . . . . . . . . की अभिन्यास योजना के 

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
ब्लाक संख्यांक • • • • • • • • • • • • • • • • • • • में प्राथासिक मुखर 
संख्याक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . है और जिमका 

प्रहर ( ग ) 
माप • . . . . . . . . . . . . . या उसके लगभग है, तथा 

(नियम 8 देखिए ) 
जिसके . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

दिल्ली प्रगामन 
उत्तर में . . . . . 

( भूमि और भवन विभाग ) 
पूर्व में . . . . . . . . . . . . .. है । 

शाश्वन पट्टा 
दक्षिण मे । • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • है । 
पश्चिम में . . . . 

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें 
और जो उपाबद्ध योजना में शिम है तथा जिसकी मीमात्रा को लाल रंग 

आग पट्टाकर्ती कहा गया है ) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री / श्रीमती 
से चिह्नित किया गया है । 

40. . . . . ( जिसे इसमें आगे पटेदार कहा गया है ) के बीच तारीख 
भारत के राष्ट्रपति (पट्टाकर्ता) के आदेण और 

. . . . . . को दिया गया 
निदेश से , उनके लिए और उनकी भोर में 

पटेवार ने , पदाफनों के उस भूखण्ड में , जिम का वणन हममें आगे 

किया गया है , पट्टे पर दिए जाने के लिए पटाकर्ता का भावेदन किया है 
( 1 ) श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

और पट्टाकों में एस आवेदन का - पट्टेदार द्वारा दिए गए 

विवरणी और व्यपदेशन के विश्वाम पर स्वीकार कर लिया है और यह 
( साक्षी का नाम , पता और व्यवमाय ) 

पट्टेवार को इममे पागे बनाई गई रोनि में उक्त मुख्नर को अन्तरण करने 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 

को समहत हो गए हैं । 
माक्षी के हस्ताक्षर 

यह करार इस बात का मानी है कि हम बिनख के निष्पादन के 
पूर्व प्रीमियम हेतु दिए गए . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - रुपये 

( जिसकी प्राप्ति पट्टाफर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकृम करता है ) के और 
सोसाइटी (पट्टेदार ) की मामान्य मुद्रा 

इसमें प्रागे प्रारक्षित किराए के तथा इसमें प्रागे घी हुई पट्टेदार की पोर 
थी . . . . . . 

से की गई प्रसंविवाओं के फलस्वय, पट्टाया, पवार को वह 

मंपूर्ण भूखंड अन्तरित करना है जो . . . . के अभिन्या स 
( नाम भौर पदनाम ) की उपस्थिति में 

योजना के ब्लाक संख्याक . . . . . . . . . . . . प्राथामिक भूख 

सख्याक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . है और जिसका क्षेत्रफल 
सोमाइटी की उपविधि स . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . या उपके लगलग है । इस प्रावासिक 
. . . . . . . . . . . . . • सोमाइटी 

भूम्मा का विस्तृत वर्णम इसमें प्रागे दो गई अनुसूचा में किया गया है 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . पटेंपार 

और अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखा को मामाए इस विलेख में संलग्न 
की प्रबंध समिति के सकरुप संख्या . . . . . . . . . . . . . तारीख. . . . . . 

नशे में लाल रेखा से बनाई गई है और उममें लाल रंग भरा गया 
के अनुमरण में लगा दी गई और उक्त 

है (जिसे इसमें प्रागे पावासीय भूखंर कहा गया है ) ( इम भू बंड पर 
श्री / श्रीमती . . . 

मन्तरण , भूखंड के या उससे अनुनम सभी अधिकारों, सुख चावारी 
और अनुलग्नकों के माथ किया जाता है । पट्टदार इसके द्वारा अन्तरित 

परिसर को तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . से शाश्वत रूप 
• • • • • • • • • • • • . । . . . . . . . . . . . . . . . । ने 

से धारण करेगा । यह अन्तरण इम शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार 

उक्त भूखंड का . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये से अग्रिम संदेय 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

यापिक किराए का और उसके पश्चात् प्रीमियम के 2- 1/ 2 प्रतिशत की 
( माक्षी का नाम , पता और व्यवसाय ) 

घर का ( पहले से ही पदत्त रकम का और मां अन्य रकम 

या रकमों का जो इममें आगे दी गई प्रसंगविवाओं और शतो 
( माक्षी के हस्ताक्षर ) 

के प्राधीन प्रीमियम हेतु सदत की जानी है ) या ऐसे अन्य बड़े हुए किराये 


श्री 


. . . 


1 


- - - 


- - - 


- - - 
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फा जो इसके बाद इसमें आगे दी गई प्रसंचिवानी और शतों के अधीम अन्यथा पट्टाकर्ता अपने प्रास्यन्तिक विवेकानुसार सम्मति देने से इनकार करने 
निर्धारित किया जाए, सभी कटौनियों में मन कप में मवाय किाता में का हकदार होगा । 
भरतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानो पर करेगा जा 

परन्तु एसी सम्मति इम पट्टे के प्रारम्भ से दम वर्ष की अवधि तक नही 
पट्टाकर्ता इम प्रयोजन के लिए समय समय पर अधिसूचित करें । ऐगा 

दी जाएगी जब तक कि पट्टाकर्ता की राय मे, ऐसी सम्मति विए जाने के 
प्रथम संदाय · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . की 15 तारीम्या 

लिए अपवादिक परिस्थितिया विद्यमान नहीं है । 
को किया जाएगा और किराए का संदाय इम पट्टे के प्रारम्भ की तारीख 

परन्तु यह प्रौर कि सम्मति दिए जाने की बशा को पट्टझर्ता, एसे 
मे इस अंतिम उल्लिखित नारीन तक , जो विलेन के निष्पादन के पूर्व 

निबन्धन और शन अधिरोपित कर माता है जो यह टीक समझ और 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

पट्टाफर्ना को विश्रम, अन्नरण, समनुदेशन या कजे से अलग होने के समय 
. . . . . . . बिल ) होगा । 

पावामिक भूखर के मूल्य में अनुजिन वृद्धि का (अर्थात् संयंत्र प्रीमियम 
यह पट्टा इममें आगे दिए गए अपवादों , प्रारक्षगों, शी और और बाजार मूल्य के बीच के अन्नर का ) दावा करने और उसे वसूल 
प्रम विदामो के अधीन रहेगा , अर्थात् - - 

करने का हक होगा , वमूल की जाने वाली रकम अनुपाजित वृद्धि का 

पचास प्रतिशत होगी और बाजार मूल्य की बायत पट्टाकर्ता का विनिश्चय 
1 पट्टाका आवासिक भुखंड में या उसके नीचे को खाना, निमो, 

अतिम प्रौर आबद्धकर होगा । 
कोयले , गोल्स वापिग , खनिज तेलो और खदानों को इस पट्टे में सम्मिलित 
महीं करता है और उन्हें तथा सभी समय पर ऐसे सभी कार्य प्रार वात 

परन्तु यह और कि पट्टाका को , यथायूक्मि अनुपाजित वृद्धि के 
करने का पूरा अधिकार और शक्ति अपने स्त्रिा प्रारक्षित रखना है जो 

पचास प्रतिशत की कटोर्ती करने के पश्चात् सपत्ति को क्रय करने का 
उनकी तलाश करने, उनके खनन, उनको प्रा न करने, हटाने और उनका 

अग्रणयाधिकार । 
उपयोग करने के प्रयोजन के लिा. प्रा . मनोधात है । उसके लिए 

( ख ) ऊपर उपखंड ( क ) में किसी बात के होते हुए भी , पटेदार 
यह आवश्यक नहीं होगा कि यह पात्र मिक भुखड के तेन के लिए या उम दिल्ली के उपराज्यपाल ( जिन्हे इममें प्रागे उपराज्पाल कहा गया है । 
पर तत्समय खड़े किमी सपन के लिए किसी उक्षिर अवनम्ब की लिन्थिन पूर्व सपत्ति में प्राथामिक भूख इ ऐसे व्यक्ति को बधक रम्प 
( खड़े महारे ) की व्यवस्था करे या ऐना अबलम्ब होड़ । यह भी उपबध सकता है या पारित कर सकता है, जिस उपराज्यपाल अपने पूर्णत . विवेक 
है कि पट्टाकर्ता इसके द्वारा प्रारक्षिम अधिकारी या उनमें से किसी में अनुमोदित करे । 
में प्रयोग से सीधे हाने या न मब कमान के लिए पट्टेवार को सचिन 

परन्तु बधक या पारित संपत्ति के विक्रय या यूगेबध की दशा में 
प्रतिकर वेगा । 

पट्टाका , यथापूर्वोक्त प्रावामिक भूखा के मूल्य में अनुपाजित वृद्धि के 
2 पट्टेदार अपने लिए, प्रगत वारिमों , निपादिकां प्रशासको पचास प्रतिशत का दावा करने पौर, वसूल करने का हफदार होगा, और 
और समनदेशितियों के लिए पटवार्ता में निम्नलिखित रूप में प्रमविदा उन अनुमाणित वृद्धि के पट्टाकर्ता के शेयर की रकम, उमन बंधक का 
करता है, अर्थात् - - - 

भार पर प्राथमिकता रखने हुए, पहला भार होगा । उन्स प्राधासिक 
( 1 ) पट्टेवार , पट्टाकर्मा का एमे ममय के भीतर प्रीमियम रे मी 

भूखर के बाजार मूल्य की बाबत पट्टाकर्ना का थिनिधयय अतिम और 
अतिरिक्त रकम या रकमें या संदाय करेगा ना भूमि अर्जन कनाट वारा 

सभी मबद्ध पक्षकारों पर प्रायद्धकर होगा । 
किसी निर्देश पर या अप्रील में या दोनो में अधिनिर्णीत प्रतिकर मदे 

परन्तु यह और कि पद्माकर्मा को , यथापूर्योक्न अनुपामिन वृद्धि के 
बदाई जाने पर पट्टाकर्ता द्वारा विनिश्चित की जाए और इम निमित्त पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् बधक या भारित संपत्ति को 
पट्टाकर्ता का विनिश्चय अंतिम और पट्टेवार पर प्रावध कर लगा । ऋय करने का प्रत्याधिकार होगा । 
( 2 ) इगके धारा प्रारक्षित प्रीमियम के ठाई प्रनिशम के वार्षिक 

3 ( ग ) पट्टाकर्ता का अनुपाजित वृद्धि के पचास प्रतिशत की वसूली 
किराए को , पट्टाकर्ता धारा इस विलेख के निष्पादन के पूर्व प्रीमियम हेतु वा अधिकार और ममें हमके पूर्व या उल्लिखिन संपनि श्रम करने का 
प्राप्त राशि और प्रीमियम हेतु मदेय मी रकम या रकमों के प्राधार पर , अनक्रयाधिकार अस्वैच्छिा विभय या अतरण का चाहे वह, किमी 
जो इसमें उपअधित हैं तारीख . . . . . . . . . . . मे निष्पादक या दिवाला न्यायानय द्वारा हो या उसके माध्यम से, समान रूप 
सगणित किया जाएगा । 

म लागू होगा । 
( 3 ) पट्टेदार , पट्टाकर्ता को इसके द्वार। प्रारक्षित वार्षिक किग , 

( 7 ) ऊपर उपलर ( ) ( क ) में यया उल्लिखित निर्बन्धनो , 
का सदाय, उन तारीखों को और उम रोनि में करेगा जो इममें इसके पूर्व परिसीमा, प्रोर शर्ता के होते हुए भी , पट्टद्वार ऐसे भपूर्ण भवन या उसके 
नियत की गई है । 

किसी भाग को , जो प्राथामिक भूखर पर प्राइवेट निवाम के प्रयोजन के 
( 4 ) पट्टेदार अध्यादेशन योजना से किमा गति में न तो विचलित लिए अनाया जाए, मासिक किगपवार पर या पाच वर्ग में अनधिक की 
होगा और न भावासिक भृखंड के प्राकार में चाहे उपविभाजन , समामेलन अवधि के लिए उप पट्टे पर देन का हकदार होगा । 
द्वारा या अन्यथा , परिवर्मन करेगा । 

परन्तु यह और कि पट्टानार्ता को, पयापूर्वोक्त अनुगाजिन वृद्धि के 
( 5 ) पट्टेदार उचित न्यायगायिका या अन्य प्राधिकारों से पावश्यफ पचाग प्रतिशत की कटौती करने पश्चात् बंधक या भारित संपत्ति को अय 
डिजाइन , योजना और विनिर्देशो के साथ भवन योजना की मंशु अभि करने का अग्रक्रयाधिकार होगा । 
प्राप्त करने के पश्चात् तारी . . . . . . . . . . . . . . से दो वर्ष की 

( 3 ) ( ग ) पट्टाकर्ता का अनुपागिन बृद्धि के पचास प्रतिशत की वसूली 
अवधि के भीतर ( और इस प्रकार यिनिर्दिष्ट समय सविदा वा मर्म 

का अधिकार और इसमें इसके पूर्व यथा उम्लिम्बिन सपत्ति क्रय करने का 
होगा ), अपने खर्चे गर, प्रावामिक भूखा पर निर्माण कराएगा और प्राइवेट 

अग्रक्रयाधिकार स्वेच्छिक विक्रय या अन्तरण को चाहे वह, किसी निष्पादक 
निवास के लिए बिनामीय भवन का सारवान और मुशल रीति से , ऐसी 

का दिवाला न्यायालय द्वारा हो या उसके माध्यम से , ममान रूप से लागू 
नगरपालिका या अन्य प्राधिकारी के समाधानपद पंप में मजर की गई 

होगा । 
भयन योजना के अनुसार अपेक्षिन और गमुचिम दीवार , सीवर और नालियो 
और अन्य सुविधानो के साथ पूरा कराएगा । 

( 7 ) उपर उपखर ( 1) ( क ) में यथा उल्लिखित निबन्धनो, परिसीमा , 

और शौक होते हुए भी , पट्टेवार ऐसे सपूर्ण भवन या उमके किसी भाग 
( 6 ) पट्टेदार , पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मम्मति के मिवाय, मपूर्ण का , जो प्रावामिक भूखंड पर प्राईवेट निवास के प्रयोजन के लिए बनाए 
प्रावासिक भूखर या उगके किमी भाग का न तो विक्रय करेगा, न अन्तरण जाग , मासिक किराएदारी पर या पाच वर्ष के अनधिन की अवधि के 
करेगा , न गा का पोर न उसके कब्जे में अन्यथा अलग होगा , लिए उप पट्टे पर देने का हकदार होगा । 
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( 8 ) जब कभी प्रावामिक भृग्वा में पटेदार का हक किम भी नि 

कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया हैं अथवा पट्टाकन्ना की , 
में अतरित हाना है तब अलरिती मममें अन्नविष्ट सभी प्रमविदाप्रो और 

जिमफी विनिश्चय अंतिम होगा यह राय है कि पट्टेदार ने या 
शों द्वारा प्रामक हागा और उनके लिए मभी प्रकार में उत्तरदायी होगा । 

उसके माध्यय मे या उसमे श्यत्पन्न अधिकार के अधीन दावा 
( 9 ) जब कभी पाबामिक भृखंड में पट्टेवार का हक किसी भा गति 

करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें इसके पूर्व की हुई और उसके 
से अन्तरित हाता है तो अन्तरणकर्मा और अन्तरितो , अन्तरण के तीन माम 

द्वारा अनुपालन की जाने याली प्रमविदाओं या शर्तों में से 
के भीतर, से मन्तरण की सूचना लिखित रूप में पट्टाकर्ता को देंगे । 

किमी का भग किया है तो उस दशा में , इस बात के होने 

हए भी कि इसके द्वारा अम्नग्नि पावामिक भूखर या उस पर 
पट्टेदार की मृत्यु होने का दशा मे , ऐमा व्यक्ति जिम पर. ममक का 

बने भमनो पर पुन . प्रवेश के किमी पूर्ण हेतुक या अधिकार का 
हक न्यागत होता है, न्यायगमन के मान माम के भीतर, एमे न्यागमन का 

अधित्यजन कर दिया गया है पट्टाफर्ना के लिए यह विधिपूर्ण 
मूचना पट्टाका को देगा । 

होगा कि वह पुन . प्रवेश करे और आवासिक भूयड, भवना 
यथास्थिति , प्रान्तरिती या वह व्यक्ति जिस पर हक न्यायगत होता 

और फिक्मचरों का कब्जा ले ले और नव यह पट्टा और उसकी 
है, अन्तरण या न्यायगमन के माक्षो दम्माम दस्तावेजो की प्रमाणित 

हर धान सभावित हो जाएगी नथा पट्टेदार किसी भी प्रनि कर 
प्रतियों का पट्टाकर्ता को प्रवाय करेगा । 

के लिए या उस प्रीमियम के लौटाए जाने के लिए, जिसका 
( 10 ) पट्टेदार समय -समय पर और सभी ममयों पर प्रत्येक वर्णन 

मदाय उसने किया है , हकदार नहीं होगा । 
के ऐसे सभी रेटों, कगे, प्रभारी और निर्धारणों का सवाय और उन्मोचन 

परन्तु इममें अन्तविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , पट्टाकर्मा 
करेगा, जो अब या इस पट्टे के भारी रहने के दौरान इसके पश्चात् किमी यथापूर्वोक्त पुन प्रवेश के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना 
भी समय इसके द्वारा अन्तरित प्रावामिक भूख या उम पर बनाए जाने वाले और अपने पूर्ण विवेक से, ऐसी रकम के प्राप्त होने पर और ऐसे निबन्धनो 
किसी भवनों पर या उनके सबच में भू-म्याम या किराएदार पर और शर्तों पर, जो वह अवधारित करे , ऐसे भग का , अस्थायी रूप में 
निर्धारित प्रभारित या अधिरोपित किए गए है या किए जाएं । 

या अन्यथा , अधित्यजन या उत्तमर्पण कर मकेगा और ऐसे किराए, का , 
( 11 ) इसके द्वार। अन्तरित प्राधागिमा भूखा की बाबत देय किराए 

जा यथापूर्वोस्त , मकाया है उस पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से या 
पौर अन्य मदायो के सभी कायो की वसूली उमी रोनि में की जा सकेगी 

पट्टाकर्मा द्वारा विनिश्चित रूप में व्याज महिन संवाय भी स्वीकार कर 
जिस गति में भूराजस्व की मकाया वसूल की जाती है । 

मकेगा । 
( 12 ) पट्टेदार समुचित नगरपालिका या अन्य प्राधिकार की 

___ 4 कोई भी समाकरण या पुन: प्रवेश नम तक प्रभावी नहीं होगा 

जब तक कि पट्टाकर्स ने पट्टेवार पर , एक लिखित रूप मे ऐसी सूचना 
तत्मय प्रवृत्त भवन , जल निकास सबंधी और अन्य उपविधियों का पालन 

को तामील न की हो जिममे - - 
करेगा और उनमें प्राबद्ध होगा । 

( क ) उस भंग की विशिष्ट दी हो , जिस के बारे में शिकायत की 
( 13 ) पट्टेदार , ममुचित नगरपालिका या अन्य प्राधिकार की लिखित 

गई है , 
मंजूरी या अनुज्ञा के बिना प्रावामिक भूखंड पर कोई भवन नही बनवाएगा 
और न ऐसी भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन करेगा । 

( ग्य ) यवि भग उपचार योग्य है तो पट्टेवार से उस भग का उपचार 
( 14 ) पट्टेदार, पट्टाकर्ता की लिखिन सपत्ति के बिना , आधामिक 

करने की प्रोभा की गई और पट्टेदार ऐसे उचित समय के 

भीतर जो सूपमा में उल्लिखित है, उस भग का , यदि वह 
भुखड पर या उस पर किसी भयन में किसी प्रकार के व्यापार या कारबार 

उपचार योग्य है तो उपचार करने में असफन नहुमा हो , 
को न तो करेगा और न करने की अनुशा वेगा या प्राइवेट नियाम के 
प्रयोजन से भिन्न किमी प्रयोजन के लिए न तो उसका प्रयोग करेगा और 

यदि समहरण या पुन . प्रवेश लाना है तो पट्टाकर्ता अपने 

विवेकानुसार ऐसे निबन्धनो और शर्तों पर जा बह ठीक समझे , 
न करने की अनुशा देगा या उम पर न तो कोई ऐसा कार्य या बात करेगा 

उस समपहरण या पुन : प्रवेश के विरुद्ध राहत दे सकेगा । 
या करने देगा जिमसे पट्टाकर्ता की गय में पट्टाकर्ता को और पड़ोस में 
रहने वाले व्यक्ति को न्यूमम, क्षोभ या विधन हो । 

इस खण्ड की कोई भी बात , 
परन्तु यदि पट्टेदार, उक्त प्राथामिक भूखंड या उस पर के किसी भवन 

( क ) उपावन्धित समय के भीतर भवन के उपविभाजन या सम्मोलन 

निर्माण और उसे पूरा करने तथा खण्ड 2 में यथा उल्लिखित 
का उपयोगी प्राइवेट निवास से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए करने 
फा इण्छुक है तो पट्टाकर्ता उपयोगकर्ता के ऐसे परिवर्तन को , ऐसे 

भावामिक भूखण्ड के अन्नग्ण से संबधित प्रसंविवाओं और 
निबन्धनो और शौ पर, जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त प्रीमियम और अतिरिक्त 

शों के भग के कारण , या 
किराए का संदाय भी है, अनुज्ञात कर मकेगा, जो वह अपने पूर्णतः विवेक 

( ख ) यह पट्टा किमी तथ्य को छिपाकर गलत विवरण , द्रव्यदेशन 
से प्रवधारित करें । 

या कपट द्वारा अभिप्राप्त किए जाने की दणा मे , 
( 15 ) पट्टेदार मभी उचित लमयो पर उपराज्यपाल को अपना समपहरण या पुन. प्रवेश को लागू नही होगी । 
यह समाधान करने के लिए कि इसमे अन्तयिष्ट प्रमयिदानों और शर्तों का 

5 . इसके द्वारा आरक्षित किराये 1 जनवरी, 19-- ------- ----- --- - - 
पालन किया गया है और किया जा रहा है , आयामिक भृग्यंड पर अपने 

- - - ----- ----- से और उपके पश्चात् तीम वर्ष की प्रत्येक अवधि के 
जाने वेगा । 

अन्न में बढ़ाया जाएगा परन्तु प्रत्येक बढ़ोतरी के ममय नियत किराए 
( 10 ) पट्टेवार इम पट्ट की ममाप्ति पर उमन प्रावासिक भूना प्रौर में वृद्धि ऐसे प्रत्येक समय पर, उस तारीख को जब बहोतरी की गई है 

उस पर बने भवनो का शांतिपूर्वक पट्टाकर्मा को मौप देगा । भवनो के बिना भूमि के पट्टा मूल्य में वृद्धि के प्राधे से अधिक नहीं होगी 
3. यदि एमके द्वाग प्रारक्षित वार्षिक फिगए के प्रीमियम हेतु 

और गेमा पट्टामूल्य दिल्ली के कलक्टर या अपर कलक्टर द्वाग , जिमे 
मंदेय राणि या राशियां या उनका कोई भाग उन तारीखों के, 

भी पट्टाकर्ता नियुक्त कर को , निर्धारित किया जाएगा । 
जब वह देय हो गया हो , पश्चात् एक कलैण्डर माम तक किमी 

परन्तु यह भी उपबन्ध है कि पट्टेदार को एक अधिकार होगा कि 
ममय बफाया और अमवन रहेगा चाहे उमकी माग की गई हो वह उक्त कलक्टर या अपर कलक्टर के पट्टा मूल्य का निर्धारण करने 
या नहीं प्रथया यदि यह पाया जाता है कि यह पट्टा किसी वाले प्रादेश के विरुद्ध उसी प्रकार और उतनी ही अवधि के भी पर अपील 
तथ्य को छिपाकर या किसी गलत विवरण या दुर्घ्यपदेशन या कर सकेगा मानो ऐमा निर्धारण पंजाब लेण्ट रेवेन्यू ऐक्ट , 1887 ( 1887 
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मा धिनियम 17 ) या तस्ममय प्रवृत्त किमी मशोधनकारी अधिनियम के 

यह हा सरकार प्रदान अधिनियम 15 ( 1895 का विनियम 
अधीन राजस्थ अधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण हो और ऐसी अपील 15 ) के अधीन किया गपा है । 
की या उपके सबध में कार्यवाही सभी प्रकार में उपस अधिनियम के 

11 इमके माक्षय स्यम्प इम पर ऊपर लिन्द्री तारीख को पट्टाफर्ता 
उपबन्धी बाग उमी गति में शामित होगी मानो वह कार्यवाही उम अधि 

के लिए और उनकी पार में नथा उसके अादेश और निवेश द्वारा श्री - - 
नियम के अधीन की गई हो । 

-- - ---- --- ने और श्री / श्रीमती - --- -- --- - ---पट्टेदार 
___ .. हम विरोख के अधीन या उसके संबंध मे (मियाय किही ऐसे ने अपने हस्ताक्षर कर दिए है । 
मामलो के जिनका विनिश्चय इस विलेन द्वारा विणिष्टन उपबधित है ) 

पर निर्दिष्ट अन सूची 
उठने वाले किसी प्रश्न , विवाद या मतभेद की दशा में , उसे उपराज्यपाल 

वह मम्पूर्ण भूखण्र, जो दिल्ली नगर निगम , नई दिल्ली नगरपालिका 
या उसके पारा निवृत्त किए गए किसी व्यक्ति को एकमात्र माध्यस्थम ममिति /दिली विकास प्राधिकरण दिल्ली छावनी बोई को स्थायी समिति के 
के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । यह आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थम सफल्प संख्याफ - - - - - -- - --- ------- तारीख -- - - --- ---- -- बाग मंजूर की 
मारका सेवक है और यह कि उसे उन मामलों पर कार्रवाई करनी है जिममे यह 
गई --- - - - --- - - - ---- की अभिन्याम योजना के ब्लाक संख्यांक --- --- - में 
पट्टा संबधित या उमने सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यो के 

प्रावामिक भूप्रण्ड सख्याक --------- -- ----- ------- है और जिमका भाग 
दौरान विवाव या मामेव के मी या किन्दो मामलो पर अपने विचार ---- ---- - - - ----- - - -------- -- -- -- है या उमफे लगभग है, मथा जिसके 
व्यक्त किए है । माप का अविनिर्गम अन्तिम और पक्षा कागें पर 

उत्तर में - --- ---- - --- - ------ ---- - - - ----- है । 
आबद्धकर होगा । 

पर्थ में -- --...--- - - - - -- ----- ----- - - -- - है । 
___ मध्यस्थ समय - समय पर , पक्षकारों की महमति से, अधिनिर्गः देने 
और उसे प्रकाशित करने का समय बढ़ा सकेगा । 

पश्चिम में -- - - - ---- - - 
यथापूर्वोक्स के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम , 19 40 और 

और जो उपाम योजना में दशित है तथा जिमको सीमानों को लाल 
उसके अधीन बनाए गए नियम और उनके उपांतर जो सत्समय प्रवृत्त है 

रग से चिन्हित किया गया है । 
उम स्वएम के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियो को लागू ममझे जाएगे । 

भारत के राष्ट्रपपि (पट्टाकर्ता) के आदेश और 

निदेश से , उनके लिए और उनकी प्रोर में 
7 हम पट्टे के अधीन दी जाने वाली मभी सूचनाएं, आदेश निदेश सहभूनियां 
या अनुमोदन निखित रूप में होंगे और उन पर ऐसा अधिकारी हस्ताक्षर 

श्री ---- ---- - - - - - - ---- - -- - --- -- - 
करेगा जिसे उपराज्यपाल प्राधिकृत करे और उनकी पट्टेदार पर या किमी ( 1 ) श्री ------------------ --- ------ ------ -- 
ऐसे व्यक्ति पर, जो प्राथामिक भूखण्ड पर किमी अधिकार का दावा 
करता है , मम्मक एप मे तामील की गई समझी जाएगी यदि उन्हें प्रावा 

( माक्षी का नाम, पता और व्यवमाय ) 
मिक भूखण्ड पर के फिमी भवन या निर्माण पर, चाहे वह अस्थायी हो 
या अन्यथा , लगा दिया जाना है या उन्हें पट्टेवारियां ऐसे व्यक्ति के उस 

( माजी के हम्माक्षर ) 
ममय के निवास स्थान , कार्यालय अथवा कारबार के स्थान पर अथवा 

की उपस्थिति मे हम्मोक्षर किए 
प्राधिक या मलिम शान निवास स्यान , कार्यालय या कारवार के स्थान 

श्री श्रीमती 
पर परिदम कर दिया जाता है या हाक में भेज दिया जाता है । 

-- -- - - - ------ ----- - - -- - ( पट्टेदार ) ने 
२ ( क ) हम पट्टे के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा प्रयोक्तव्य मभी शक्तियों 

( 1 ) श्री --- -- - - -- 
का प्रयोग उपराज्यपाल द्वारा किया जा सकेगा । पट्टाकर्ता, हम पट्टे के 
अधीम उसके बाग प्रयोक्तव्य सभी या फिमी शक्ति का प्रयोग करने के 
लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियो को प्राधिकृत कर सकेगा । 

( माक्षी का नाम पता और व्यमाय ) 

--- - - - --- (माक्षी के हस्ताभर ) 
( ख ) उपराज्यपाल अपनी उन मभी या किन्ही शक्लियो को , जिनका 
प्रयोग करने के लिए वह इम पट्ट के अधीन सशक्त है , सिवाय पट्टाकर्ता 
की उन शक्तियों के जो उसके द्वारा ऊपर पर ( क ) के अधीन प्रयोक्सव्य 

( माक्षी का नाम पता और व्यवमाय ) 
है , प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत 

- - - - - -- - - -- ( माभी के हस्ताक्षर ) 
कर मकेगा । 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 
" हम पट्टे में " उपराज्यपाल अभिव्यक्मि मे तत्ममय दिल्ली का 
उपराज्यपाल या यदि उसका पदनाम परिवर्तित हो जाता है या उसका 

प्रारूप घ 
कार्यालय उन्मादिप्त हो जाता है तो यह अधिकारी , जिसे तत्समय 

(नियम 44 देखिए) 
उपराज्यपाल के समतुल्य कृत्य , चाहे वे अन्य कृत्यों के माथ हो या उनके 

अपुनप्ति पत्र 
बिना , सौपे गए हों , चाह ऐसे अधिकारी का पदनाम जो भी हो , मभिप्रेत 

यह फगर विल्ली विकास प्राधिकरण जो दिल्ली विकास अधिनियम 
है । उक्त इस अभिव्यक्ति के अन्तर्गम ऐमा अधिकारी भी प्राएगा जिसे 

1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 3 के अधीन गठित निकाय है की 
पट्टाकर्ता इस पटे के अधीन उपराज्यपाल के कृस्यो का पालन करने के लिए 

मार्फत भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे अनुशापफ कहा गया है ) 
पवाभिहित करें । 

जिम पत्र के अन्तर्गत जब तक कि सदर्भ से कोई भिन्न या अन्य अर्थ 

अपेक्षित न हो उनके उत्तराधिकारी और ममनुदेशिती भी हाग पौर 
10. इममें इसके पूर्व प्रथम ‘पट्टाकर्मा और पट्टेवार पदों के अन्तर्गत , श्री ----- - ------- - - -- --- - के पुत्र श्री - --- - --- - ------ - - जो --- - - ---- - का 
जहा संदर्भ के अनुकूल हो पट्टाफा की दशा में उसके उत्तरवर्ती और निवासी है (जिसे इसमें प्रागे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है ) के बीच दिल्ली 
ममनुदेशिती तथा पट्टेवार की दशा में उसके वारिस , निष्पादक , प्रशासक या में तारीख ----- - - - ---...-. - को किया गया है । 
विधिक प्रतिनिधि और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति भी है जिसमें या 

भनुशापक अनुज्ञप्तिधारी को उन भूमि के जिमका सम्याक - - ----- - है 
जिनमें इसके द्वारा मजित पट्टाधत हित , ममनुदेशन द्वारा या अन्यया तत्ममय प्रयोग के लिए इममें प्रागे विनिर्दिष्ट नियधनो और शतों पर अनुज्ञप्ति 
निहित है । 

मंजूर करने का इच्छुक है । 


( 2 ) श्री - 
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- - - - - - -- - -- - - -- - - - - ---- - - - - ----- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- 
अनुज्ञप्तिधारी जो --- - ----- --- - - - - - - ---- - - - ----- -- ------ के लिए 

10. अनुज्ञप्तिधारी अपने बदले में किसी अन्य व्यक्मि को परिमर का 
अनुशापित मजूर किए जाने के लिए-- - --- ------ ----. १० को मागिक 

या उस के किमी भाग का उपयोग करन के लिए अनुशात करने का हकदार 
अनुज्ञप्नि फीम पर उगे मजूर की गई प्राप्ति का पान का इच्छुक है । 

नहीं होगा । अनुशापि धागे को इममे आगे नियत की गई अवधि : ममाप्ति 
और अन शप्तिधारी ने अनुज्ञापक को ध्यपदिष्ट किया है कि -- -- - - 

के पूर्व मन्य हो जाने या अनु प्निधारी के दिवालिया हो जाने या यदि 
- - - - - - - -- के लिए यह अनशापक के पूर्वानमादन मे मचित प्रबन्ध 

वह भागीदारी फर्म है सो फर्म के विघटन हो जाने की दशा में अनुज प्नि 
कर सकता है । 

म्वत ममाप्त हो जाएगी पीर अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि परिसर 

का प्रयोग करने के हकदार नहीं होगे । किन्तु अनुशापक के लिखित रुप 
अतः परम्पर यह कगर किया जाता है कि - - 

में अभिव्यक्त अनुमोदन से विधिक वारिंगो या प्रतिनिधियों को , किमी ऐसे 
1 प्रतिभूति निक्षेप के रुप में --- -- ------ - -- F० ( फेवा -- - - दानित्य के अनुशप्तिधारी को उपगन हुअा हो , उन्मदिन के 
- ---- -----झपये ) के मदाय के प्रतिफलस्वरूप , जो ------- -- - - --- - वैधा पश्चान् एमे माल या अन्य उपकर को जो अनशन परिसर में पाया आए, 
द्वारा जारी किए गए नियत कालिक निक्षप प्रमाणपत्र # o----- ------ - के हटाने के लिए अनशान किया जा सकेगा । किन्तु यदि विधिक वारिसो / 
मग में मेरा द्वारा मख्या -- - - -- - --- -- - --ारीख--- - - - के अधीन पतिनिधियों द्वारा अनज्ञप्तिधारी की मुन्यु के चार सप्ताह के भीतर माग्न 
जारी की गई बैंक दर की प्रत्याभूप्ति के रूप में रमीद मण्या -- - ---- - पर कोई वाया नही किया जाता तो अनुशापक मार्वजनिक नीलामी दाग 
----- - -तागेम्य ---- ---- ------- द्वारा प्राप्त हुए हैं और जो इन विमेयो के उसका व्ययन कर ममेगा । 
मम्यक और उचित पालन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोट की गई 11 

_ 11. अनु शप्तिधारी मंबद्ध प्राधिकारियो की मांग के अनुगार - -- --- 
माम की अनु शमि फीम के बगबर है, तथा अनुशप्तिधारी द्वाग -- ---- - 

पर उसके द्वारा उपयुक्त प्रकाश , बिजली और जल के खर्च का मंदाय 
- -- --- - - - रुपयं ( केवल ----- - -- ------- --- रुपय ) प्रनिमाप का मंदाय 

करेगा । 
करने की रजामन्त्री के प्रतिफलस्वम्प भी , अनशापका उक्त भूमि का भिमका 
सम्यांक - --- - - - --- - है, प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्मिधारी को एगमे 

12 अन शप्तिधारी - -- -- - --- - - - - पर -- --- ---- - - - कारबार के समय 
मागे वशित शो के अधीन रहने हुए हम विलेख की नारीख में प्रारम्भ 

म सम्बद्ध सरकार या नगरपालिक या स्थानीय निकायो का संदेय अनुज्ञप्ति 
होने बाली----- ------- - वर्ष/माम की अवधि के लिए मंजरी देता है 

या अन्य फीम या मभी करी का भी मदाय करेगा । 
पौर उमे प्राधिकृत करना है । 

13 अनाप्तिधारी ------- - ------ ------ और उनसे मंबधित व्यक्तियों 
2 अनुज्ञप्तिधारी -..-.- -...---- -- - को पौर -- - -- - - के ग्रामपाग । प्रायण्यन ग्रो की पूर्ति करेगा और लगातार मान दिन की अवधि मक 
के स्थल को साफ समुचित और अच्छी वणा में और -- - -- - -- -- - में इन व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफलता को हम 
मुमज्जित रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और अन जग्नि की अवधि के अनुज्ञप्ति के निबन्धनों का भंग माना जायेगा । 
चालू रहने के दौरान पग्मिर को दोषपूर्ण थिमि में नहीं रखेगा और किसी 

14. यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की अवधि के भीतर कारनार अंद 
भी रीति से ------- -------- - - - - की दीयार , फर्ण या अन्य सरचना को 

करना चाहता है , तो उसे उस तारीख मे जिसको बह कारबार बंद करने 
नुकसान नहीं पहनाएगा और न ही किमी रीति में--- --- --- - 2) प्रयोगमार्ना 

का प्रस्ताव करता है, अग्रिम रूप से - - .. -- ~ - माम की सूचना 
को किमी भी प्रकार की बाधा पहुंचाएगा । 

की तामील करनी होगी । ऐसी दशा में , अन् शाप्तिधारी को अनुशापक को 
3 अनज्ञप्तिधारी ऐसी दरं प्रभाग्ति करेंगा जो अनुज्ञापक अनुमोदित नृकमानी के रूप में ऐसी रकम का मदाय करना होगा जो अनुज्ञप्ति फीम 
करे और दरों की अनुसूची परिसर के मदृश स्थान पर प्रदर्शित करेगा । और पश्चात् निविदा में उसे प्रस्थापित उच्चतम अनुज्ञप्ति फीम के बीच के 

अन्तर में अनुज्ञप्ति अवधि को अनम्ति मामो की मख्या का गुणा करके 
___ 4 अन ज्ञप्तिधारी ------ - -- ----- - को माफ और स्वास्थ्यकर दशा में 

प्रभित्राप्त उत्पाद के बराबर है । 
रखेगा और मम्बद्ध नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा उस संबन्ध में बनाए गए 
नियमो, घिनियमो या उपविधियों के अनुरूप रखेगा । 

15 अन्य अधिकारी के होते हुए भी , अनुशापन अपने एक मात्र 

विवेकानमार और ऐसे निबंधनो पर जो वह यक्तियुक्त समझे प्रतिभूति 
5 अनुशमिधारी अपने मारबार की व्यवस्था ऐसी रीति में करेगा कि 

निक्षेप के ममपहरण व्याज के अधिरोपण या अनशप्ति के पर्यवमान या 
जिमसे यह -- ---- -- - - - - की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति मे 

प्रतिमारण के विमा अनुशग्निधारी को अन्तोष दे सकता है । 
हो ? बह ----- - - - --- - के व्यक्तियों को स्वरित मेवा प्रदान न करने के 
लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियो और मेषको को नियोजित करेगा । ____ 16 अनुशप्तिधारी उन मभी नियमो , विनि प्रमों, आदेशो और अनुदेशों 

का पालन करेगा जो अनुज्ञापन - - - - ------ की देखभाल मरक्षण और 
6. अमुशप्तिधारी पूर्वोपन परिसर में मभी प्रावश्यक उपकर रयेगा 

प्रशासन के लिए और- - -- -- ---- - - - - - के कर्मचारियों तथा अन्य सम्बद्ध 
और रखना जारी रखेगा और अनुज्ञापक के पूर्व अनुमोदन के बिना--- -- 

व्यक्तियों के साधारण कल्याण और आगम के लिए समय समय पर 
-- - - - - - के स्थान में किसी भी पद को नहीं हटाएगा । 

बनाए या अपनाए या जारी करे । 
7. अनु शन्धिारी एमे चित्रो, पोस्टरों, मनियो या अन्य वस्तुओं का 

17 अनुशापक - -- ------------ --- की या प्रमुशप्तिधारी की किसी अन्य 
संपदर्शन या प्रदर्शन नहीं करेगा , जो नै िकता के विरुख हो या अशोभनीय , 

मामग्री या वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदारी नही होगा और किसी 
अनैतिक या अन्य अनुचित प्रकृति की हों । गह स्पष्ट कर पिया जाना 

भी कारण से उक्त --- -------- - ---- - -- में उम पर या उसके प्राम -पास 
है कि हम निमित्त अनशापक का विनिश्चय विनिश्चायफ और अनुशप्तिधारी 

किसी भी गगग पड़ी अनुशग्निधारी की सम्पनि के किमी नुक्रमान या उसकी 
पर प्राबधार होगा और विवाद की विषयवस्तु नहीं होगा । 

क्षति के लिए भी दायी नहीं होगा । 
8. अनुज्ञप्तिधारी प्राभ्यंतर "पा बाहय भाग में , उनको छोड़कर जिनके 

18. ----- - - --- ------ का सम्पूर्ण नियन्त्रण प्रौर ---- - - - ---- -- -- का 
लिए अनुशापक ने लिखित रूप में अभिव्यक्त रूप में अनुज्ञा दी है, कोर्ट 

पर्यवेक्षण अनुज्ञापक में निहित रहेगा जिम के अधिकारी या प्राधिकृत 
विज्ञापन या सिनयां संप्रदर्शित या प्रदर्शित नही करेगा या विज्ञापन 

प्रतिनिधि के जक्स केन्द्र या उसके किगी भाग में ममी याियका समयों 
पट्ट नहीं लगा । 

पर प्रवेश कर सकेंगे । 
9. अनशप्तिधारी उमे अनशप्त परिसर में उक्त स्थान का प्रयोग 
करने की अनुशा के मियाय कोई अधिकार, हक या हित नही रखेगा और 

1 ) अनुशापक को उममें विनिर्दिष्ट इम अनुशमि के किनी निबन्धन 

और गर्न भंग होने की दशा में अनुज्ञप्मि प्रतिमाह करने का अधिकार 
न ही उसके बारे में यह मममा जाएगा कि अनुशप्म परिभर उमके अनन्य 
कम्जे में है । 

होगा । 
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20. अनुशापक का , अनुशापक के परिसर में या उस पर तत्समय 
रखे अनुज्ञप्तिधारी के समस्त माल - प्रसवाय और सम्पत्ति पर धारणाधिकार 
होगा । 

21. इसके निबन्धनों और शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति की अवधि की 
समाप्ति पर या अनुशप्ति के पर्यवसान मा प्रतिसंहरण पर ऐसे -- --- - - में 
पाए गए अनुज्ञप्तिधारी के किसी माल -प्रसवाव का यदि उस पर यथा 
स्थिति अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति या पर्यवमान या प्रतिसंहरण के 
पखवाड़े के भोतर वावा नहीं किया जाता है तो सार्वजनिक नीलाम 
द्वारा विक्रय किया जा सकेगा । अनुज्ञापक ऐसे विक्रय के आगमों में से 
अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञापक को शोध्य रकमों को विनियोजित करने का 
हकदार होगा और प्रतिशेष का भी यदि कोई हो , उम मालअसवाय के 
प्रशासन और नीलामी की लागप की कटौती करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति 
धारी या ययास्थिति उसके विधिक वारिसो प्रतिनिधियों मावि को 
संवाय किया जाएगा । 


22. अनुज्ञापक को , कोई कारण बताए बिना एक मास की सूचना 
वेने के पश्चात् अनुमप्ति समाप्त करने का अधिकार होगा । 
___ 23, यदि स्थल किमी प्राकृतिक विपति या वलबा या 
सिविल उपनय द्वारा नष्ट हो जाता है या उसे क्षति पहुंचती है या यह 
अनुप्तिधारी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ठीक नहीं रहता है तो 
अनुज्ञप्ति स्वतः पर्यवसित हो जाएगी । 

24. यदि इस अनुशप्ति के किसी निर्बन्धन या शर्त के निबन्धन या 
पालन के संबंध में अनुशापक और अनुशनिवारी के बीच कोई विवाद 
उत्पन्न होने की दशा में , उमे उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के 
एकमान्न माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनि 
श्चय प्रतिम और दोनों पक्षकारों पर पावसकर होगा । प्रनुज्ञप्तिधारी 
उपाध्यम , दिल्ली विकास प्राधिकरण के एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य 
करने पर इस प्राधार पर प्राक्षेप नहीं करेगा कि उसने उस मामले पर 
कार्रवाई की पी य. उसने उससे संबंधित किसी विषय में किसी प्रक्रम 
पर अपनी राय अभिव्यक्त की थी । 


क्षति की उसके सिवाय जो सामान्य टूट-फूट के कारण या जो तूफान , 
भूचाल अपवा किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण , जो उसके नियन्त्रण 
के परे हैं , हुई हों , पूर्ति करने के लिए वायी होगा । अनुशापक को संवत्त 
किए आने वाले प्रतिकर की , यदि कोई हो , सीमा मौर मात्रा के संबंध 
में अनुशापक का विनिश्चय अनुशप्तिधारी पर पाबखकर होगा । 

30. पाबंटित परिसर का उपयोग निवासीय प्रयोजन के लिए या ऐसे 
प्रयोजन से , जिसके लिए वह अनुज्ञात किया गया है, भिन्न प्रयोजन के 
लिए नहीं किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी को परिसर का उपयोग करने या 
उसकी अनुशप्ति की अवधि के दौरान उसके प्राधिकृत कारवार के साथ 
साथ कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुशा नहीं की जाएगी । 
___ 31. अनुशप्तिधारी परिसर में या उसके बाहर कोई पशु या वाहन 
नहीं रखेगा । 

___ 32. अनुशाप्तिधारी इससे संलग्न अनुसूची में विए गए अनुदेशों का 
अनुपालन भी करेगा । 

33. यपि इस अनुशप्ति के अन्तर्गत प्राने वाले किसी विषय की बाबत 
अनुशप्तिधारी के विरुख कोई रकम शोध्य हो जाती है तो , इसे अनुशाप्ति 
धारी द्वारा विहित समय के भीतर उमका संवाय करने में असफल रहने पर 
भू - राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा । 

34. इस विलेख के प्रधीन इस अनुराप्ति की मंजूरी , पर्यवसान , 
प्रतिसंहरण , रखकरण या प्रत्यवर्तन या उसकी बाबत अथवा उससे संबंधित 
किसी रकम की वसूली के संबंध मे अनु शाप्तिधारी में निहित सभी या 
किसी शक्ति का प्रयोग उपाध्यक्ष, विल्ली विकास प्राधिकरण, विल्ली द्वारा 
भी किया जाएगा पोर अनुशप्तिधारी को इस संबंध में किसी भी प्रकार 
की कोई आपत्ति नही होगी । 

इसके साक्ष्यस्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस विलेखा पर 
ऊपर उल्लिखित दिन को हस्ताक्षर किए हैं , दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ता 
क्षरित इसकी एक सत्य प्रति अनुशप्तिधारी द्वारा प्रतिधारित की गई है । 

अनुशापक 
साक्षी : 

( दिली विकास प्राधिकरण ) 

अनुज्ञप्तिधारी 


New Delhi, the 19th September, 1981 
G . S . R. 872. - Jn exercise of the povers conferred by 
clause ( j) of sub - section ( 2) of section 56 , read with sub 
section ( 3 ) of section 22 of the Delhi Development Act, 
1957 (61 of 1957 ), the Central Government hereby makes 
the following rules providing for the manner of dealing 
With Nazul land developed by or under the control and 
supervision of the Delhi Development Authority , wamely : 


25. इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा 
कि यह अनुज्ञापक के परिसर और सम्पत्ति की बायत उनमें यो उन पर 
अनुज्ञप्तिधारी को अधिकार, हक या हित प्रदान करती है । 

28 ट्रक प्रापरेटरो के साथ अनुज्ञप्तिधारी / उसके कर्मचारियों का 
व्यवहार भद्र और सुलभ्य होगा और यह किसी प्रमामाजिक क्रियाकलाप 
को नहीं करेगा और न उसे सहन करेगा । अनुज्ञप्तिधारी कोई ऐसा 
क्रियाकलाप भी नहीं करेगा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण या उसके कर्म 
पारियों के हित को हानि पहुंचाता हो । 

27 यदि अनुज्ञप्तिधारी उधार देता है तो , वह ऐसा प्रपनी जोखिम 
पर करेगा और अनुज्ञापफ इस संबंध में किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं 
लेगा और अनुशप्तिधारी से कोई भी अनुरोध या वावा अनुशापक के हिसाम 
में ग्रहण नहीं किया जाएगा । 
___ 28. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापक के प्रतिनिधियों और प्राधिकृत कर्मचारि 
चन्द्र को स्थल पर किसी प्रेमी सरचनात्मक मरम्मन वृद्धिया परिवर्तन का 
निरीक्षण और निष्पादन करने , जल और स्वच्छता स्थिति की पड़ताल करने 
या नवीकरण करने के लिए, जो अनुशापक द्वारा समय -समय पर आवश्यक 
पाया जाप मोर उनसे संबधित प्रयोजनों के लिए तथा मरम्मत पति 
परिवर्तन या अन्य ऐसे नुकसानों से संबंधित , जो किसी फिटिग , फिक्सचर , 
प्रावि के प्रतिष्ठापन के दौरान या परिसर में निरीक्षण के कारण हुए 
हों , किमी सकर्म के निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए , 
प्रया करने की अनुज्ञा देगा । 

29. अनुज्ञप्तिधारी सम्पत्ति के ऐसे सभी नुकसानों या हानियों के लिए 
उत्तरदायी होगा शो ऐसे कारणों से हुई हो , जिनके लिए वह या उसके 
सेवक सीधे उत्तरदायी , भौर अनुशापक कर हुई ऐमी किमी हानि या 
703 GI / 81 -- 4 


CHAPTER I 
1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may 
be called the Delhi Development Authority (Disposal of 
Developed Nazul land ) Rules, 1981 , 

(2 ) They shall come into force on the date fo their 
publication in the Official Gazette , 

2 . Definitions. — In these rules, unless the context otherwise 
requires , - 

(a ) “ Act" means the Delhi Development Act, 1957 , 
( 61 of 1957) ; 

(b ) "" Administi ator" means the Administrator of the Union 
Territory of Delhi ; 

( c ) " Authority means Delhi Development Authority cons 
tituted under section 3 of the Act ; 
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(D ) “ Vice -Chaiman " means the Vice -Chairman , of the 
(d ) " family " , in relation to a person means the individual, 
the wife or husband , as the case may be, of such indivi Authority appointed under section 3 of the Act ; 
dual and their unmarried minor children ; 

( o ) all other words and expressions used in these rules 

and not defined but defined in the Act shall have the mean 
( e ) " industrialist" means an industrialist or manufacturer 

ings respectively assigned to them in the Act. 
and includes a person who intends to engage in an industry 
oi maufacturing process ; 

CHAPTER JI 
(f) " Land Allotment Advisory Committee " means the land 

Disposal of Nazul land 
A lotment Advisory Committee constituted by the Authority 
fui carrying out the purposes of these rules ; 

3 . Purposes for which Nazul land may be allotted .- 

Authosity may allot Nazul land for public utilities , community 
( g ) " low incomic group" means the group of persons the 

facilities , open spaces , parks, playgrounds, residontial pur 
total unnual income of the family of everyone of wbom 

poses, industrial and commercial uses and such other pur 
docs not exceed seven thousand two hundred rupees or such 

poses as may be specified from time to time by the Central 
higher or smaller amount as the Central Government may, 

Goveinment by notification. 
from time to time, determine by notification , having regard 
to the varying, inſlutionary trends and economic factors ; 

4 . Persons to whom Nazul land may be allotted . The 
(b ) "middle income group " means the group of persons 

Authority may , in conformity with the plans, and subject 
the total annual income of the family of everyone of whom 

to the other provisions of these rules , allot Nazul land to 
excecdy seven thousand two hundred rupces or such amount individuals, body of persons, public and private institutions , 
notified , from time to time, under clause (8 ) but does not co - operative house building societies, other co - operative so 

cieties of individuals , co -operative societies of industrialists 
exceed eighteen thousand rupees of such higher or smaller 

and to the departments of the Central Government, State 
amount as the Central Government may determine, from 
time to tiine, by notification having regard to the varying 

Governments and the Union territories . 
inflationary trends and economic factors ; 

5 . Rates of premium for allotment of Nazul land to 
(1) " Nazul land" means the land placed at the disposal certain public institutions. - The Authority may allot Nazul 
of the Authority and developed by or under the control and land to schools , colleges , universities, hospitals, other social 
supervision of the Authority under section 22 of the Act. 

or cbaritable institutions, religious, political, semi-political 

organisations and local bodies for remunerative , semi-rema 
(1) " notification " means a notification published in the ncrative or unremunerative purposes at the premia and 
Offi ial Gazette ; 

ground rent in force immediately before the coming into 

force of these rules, or at such rates as the Central Govern 
(k ) "plan " mean , the Master Plan or the Zonal Develop ment may determine from time to time. 
mcnt Plan for a Zone , referred to in sections 7 , 8 and 11A 
of the Act ; 

6 . Allotment of Nazul land at prc- determined rates . 

Subject to the other provislons of these rules the Autbority 
(1 ) " pre - determined rates" means the rates of premium shall allot Nazul land at the pre - determined rates in the 
chargeable from different categories of persons and determined , following cases, namely — 
by notification , from time to time, by the Central Government, 
having regard to 

(1) to individuals whose land has been acquired for planned 

development of Delhi after the 1st day of January , 1961, 
(a ) cost of acquisition , 

and which forms part of Nazul land : 
(b) development charges, and 

Provided that if an individual is to be allotted a residen 

tial plot , the size of such plot may be determined by the 
(c) concessional charges for use and occupation 

Administrator after taking into consideration the area and 

the value of the land acquired from him and the location 
(i) for developed residential plots , at the rate of and the value of the plot to be allotted ; 

Rs. 3 .60 per square metre for the first 167 square 
metres or part thereof, Rs. 4 .80 per square 

(ii) to individuals in the low income group or the middle 
metre for tho next 167 square metres or part income group, other than specified in clause (1) 
thereof, Rs. 6 per square metre for the next 
167 square metres or part thereof, Rs. 7 .20 per 

(a ) who are tenants in a building in any arca in reg 
« quare metre for the next 167 square metres or 

pect of which a slum clearance order is made 
part thereof , Rs. 8 .40 per square metre for the 

under the Slum Areas Act : 
next 167 square metreg or part thereof , And 

(b ) who , in any slum area or the other congested area . 
Rs. 9 .60 per squaro metre thercafter ; 

own any plot of land measuring less than 67 

square metres or own any buliding in any slum 
(ii) for developed indrstrial plots , at the rate of Rs . 

arca or other congested area ; 
3 .60 per square metre for the first 0 .81 hectares 
or part thereof, Rs. 4 .80 per square metre for 

( iii) to individuala , other than those specified in clausck 
the next 0 .81 hectares or part thereof , R $. 6 per (i) and ( ii ), who are in the low income group or the middle 
square metro for the next 081 hectares or part income group , by draw of lots to be conducted under the 
thereof, Rs. 7 . 20 per squaro inetre for the next supervision of the Land Allotment Advisory Committee. 
0 .81 hectares or part thereof, Ra. 8 .40 per square 
metre for the next 0 .81 hectares or part thereof, 

(iv ) to individuals belonging to Scheduled Castes and 
and Rs. 9 .60 per square metre thereafter : 

Scheduled Tribes or who are widows of defenco porsonnel 

killed in action , or ex -forvicemen , physically handicapped in 
Provided that the pre -determined rates at which allotment 

dividualg subject to the provisions of rule 13 ; 
is made to persons belonging to middle income group may 

(v ) to industrialists or owners and occupiers of ware 
he higher than the rates of premium fixed for plots allotted 

houses who are required to shift their industries and ware 
to persons in the low income group ; 

houses from non - conforming areas to conforming arcas 

under the Master Plan , or whose fand is acquired or is pro 
Provided further that in fizing the pre - determined rates posed to be acquired under the Act ; 
of premium , the Central Government may flx a higher rate 
of premium for plots situated on main roads, corners of 

Provided that the size of such Industrial plot shall be 
two roads or at other vantage positions than the lates of determined with reference to the requirement of the industry 
premium fixed for ploty situated far away from the main Or warehouses set up or to be set up in accordance with 
roads ; 

the plants and such industrialists and owners of warehouses 

have the capacity to establish and run such industries Or 
(m ) " Slum Areas Act" means thy Slum Arcas (Improve warehouses and on the condition that the land allotted at 
ment and Clearance ) Act, 1956 ( 96 of 1956 ) ; 

pre -determined rates shall not, in any case, excecd the size 
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of the land which has been , if any , acquired from such 
industrialist or owners and occupiers of warchouses and 
which form part of Nazul land : 

Provided further that in making such allotment, the Autho 
rity shall be advised by the Land Allotment Advisory Com 
mittee : 

(vi) to co -operative group housing societies, co -operative 
housing Societies, consumer co - operative societies and co 
operative sociсtien of industrialists on " first come first served 
basis " . 

7 . Allotment of land to certain licensed industrialists . 
Where an industrialist who holds an import or manufuctur 
ing licence under any law for the time being in force for 
Betting up a new industry and who is not entitled to the 
allotnient of Nazul land on pre -determined rates under 
clause (v ) of rule 6 , applies for allotment of Nazul land for 
the purpose of his licence , such industrialist may be allotted 
by the Authority , Nazul lund for that purpose on a premium 
to be fixed by the Chairman , in consultation with the Finance 
and Accounts Member of the Authoriiy , having regard to 
the prevailing market price of the land , 


8 . Manner of allotment. Save as otherwise provided in 
rules 5 , 6 and 7, Allotment of Nazul land for a residential 
purpose , an industrial purpose , a commercial purpose or any 
Other purpose shall be made on payment of such premium 
as inay be determined either by auction or by tender in 
accordance with the provisions of these rules . 


11 . Allotment to owners of dangeroug building in slum 
Aroa9 . — Where an individual who owns in any slum area or 
any other congested area , a plot of land measuring less than 
67 square meties, or a house which is declared to be unfit 
for human habitation under the provisions of tho Slum 
Areas Act, or any other law , is not permitted to re -build 
or re -develop under the Slum Areal Act or under any 
other law , applies for allotment of Nazul land for a resi 
dential purpose , he may be allotted a plot of land for that 
purpose not cxceeding 67 square metres at pre -determinod 
rates : 
Provided that he surrenders his land in the slum 

areas or congée od locality. 
12 . Priority of allotment for residential purposch. - - Sub 
ject to the availability of land for allotment for residential 
purposes, among the individuals refened to in clauses (1) to 
( iii ) of rule 6 , the individuals referred to in clause (1 ) shall 
be preferred to the individuals referred to in clause fü ) and 
thosc in clause ( ii ) shall be prelerred to those in clauso 
( iii). 

13 . Reservation for Scheduled Castes , Schedulcd Tribes 
and others. -- ( 1 ) The Authority shall, with the previous 
permission of the Central Government, reserve such per 
centago of Nazul land available for allotment for residen 
tial purposes at any given time, to individuals in the low 
income group or the middle income group, who are mem 
bers of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes , widowo 
of defence personnel killed in action, ex -serviceinen , physi 
cally handicapped individuals or guch other category of in 
dividuals as may be specified in the permission . 

(2 ) Plots mousuring not more than 111, 48 square metres 
shall be allotted for residential purposes at pre - letermined 
rates , to the individuals referred to in sub -rule ( 1), and 
wberc the number of such individuals exceed the number 
of plots reserved for each category of persons under sub 
rule ( 1 ) , the allotment shall be made by draw of lots under 
the supervision of the Land Allotment Advisory Committce . 

14 , Reservation not to affect right to general allotment, 
Notwithstanding the reservation of Nazul land grade in 
rule 13, where any such individual as is referred to in that 
rule , fails to get an allotment of a plot of land in the Nazul 
land 80 reserved by the draw of lots held under that 
rulc , he or she shall be entitled to the allotment of a pica 
of land for iesidential purposes at pre - determined rates by 
draw of lots under clauso ( ül ) of rule 6 , in any Nazul land 
not reserved under the first-mentioned rulo : 
Provided that auch individual belougs to the low in 

como group or the middle incomo group . 


9 . Allotment to owners in slum clearance areas . Where 
a person who owng and resides in any building in any area 
in respect of which a slum clearance order is made under 
the Slun Arcas Act, or whose land is acquired under that 
Act, applies for allotment of Nazul land for a residential 
purpose in lieu of his land cleared of building in accordance 
with the slum clearance order, or acquired under that Act, 
he may , subject to the minimum size of thc plot of Land 
being 67 square metres , allotted Nazul land for that purpose 
not exceeding 111, 48 square metres without any chargo : 


Provided that such person , 
(a ) belongs to a low income group or middle income 

group : 
(b ) accepts the allotment without the compensation 

payable under the said Act ; 
(s ) docs not claim to re-develop the land cleared of 

such building in accordance with that slum clearance 

order ; 
( d ) has given up possession of such land or the land 

which has been acquired , to tho competent autho 

rity under the said Act ; and 
(o ) where the size of his land as aforesaid is less than 

67 square metres , agrees to pay for the extra land 
at the pre- determined rates applicable to a person 
in the low income group or the middle incomo 

group to which he belongs . 
10 . Allotment of tenante in slum areas. - - Whero an 
Individual who is a tenant in 4 building in any area in 
respect of which a slum clearance order is made under the 
Slum Areas Act, applies for allotment of Nazul land for 

residental purpose , he may be allotted a plot of 67 square 
netres of Nazul land for that purpose on pre - determined 
cates : 


15 . Allotment to individuals not accepting allotment of 
Nazul land on certain conditions. - Where an individual 
belonging to the low income group or the middle income 
group docs not accopt allotment of Nazul land for residen 
tial purposes on conditions mentioned in rute 9 , 10 or 11, 
other than the conditions mentioned in rule 17 , he shall be 
. cntitled to the allotment of Nazul land , at pre - determined 
ratos , for residential purposes 
(a ) under rule 13, if, he is an individual referred to 

in that rulo ; 
(b ) under clause (üi) of rulo 6 , in any other case . 


16 . Certain person entitled to allotment by auction . 
Subjoct to the other provisions of these rules, all indivi 
duals , including the following categorics of individuals , shall 
be entitled to tho allotment of Nazul land for residential 
purposes , by auction , namely : 
(i) individuals not residing in any building owned by 

them in any slum area in respect of which a slum 
clearance order is made under the Slum Areas Act; 


Provided that such individual 
(a ) belongs to a low income group or a middlo income 

group ; 
(b ) has given possession of the building occupiod by 

him to the competent authority under the Slum 

Areas Act i 
(c) does not choose to shift to any house in any slum 

clearance scheme ; 
(d ) does not choose to be replaced in Occupation of 

that building under the Slum Aroug Act ; 


( ii) individuals whose land situated in any guch area 

as is referred to in claus ( i) is acquired under 

the Slum Areas Act and who resid , elsewhere ; 
(Ill ) individuals who do not accept allotmont on condi 

tions mentioned in rules 9 , 10 and 11 and who 
are not entitlod to allotment under rule 15; 
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( lv ) co -sharers of joint ancestral land or buildings in a 

slum area under the Slum Arcas Act whose indi 
vidual share is not less than 67 square metres in 
auch land or building. 


(b ) It is a Society registered under the Societies Regis; 

tration Act, 1860 (21 of 1860 ) Or such institution 
is owned and run by the Government or any local 
authority , or is constituted or established under any 

law for the time being in force ; 
( c ) It is of non -profit making character ; 
( d ) it is in possession of sufficient funds to meet the cost 

of land and the construction of buildings for its 

use ; and 
( c ) allotment to such institution is sponsored or re 

commended by a Department of the Delhi Admi 
nistration or a Ministry of the Central Government . 


17 . General restriction to allotment for residential pur 
posos . - - Notwithstanding anything contained in these rules , 
no plot of Nazul land shall be allotted for residential pur 
poses , to an individual other than an individual referred to 
in clause ( i) of rulc 6 , who or whose wife or husband or 
any of his or her dependent children , whether minor or 
not, or any of his or her dependent parents or dependent 
minor brothers or sisters , ordinarily residing with such in 
dividual, own in full or in part, on leaso -hold or free -hold 
basis, any residential land or house or who has been allotted 
on hiro -purchase basis any residential land or house in the 
Union territory of Delhi : 

Provided that whero , on the date of Allotment of Nazul 
land , — 
( a ) the other land owned by or allotted to such in 

dividual is less than 67 square metres, or 
(b ) the house owned by such individual is on a plot 

of land which measures less than 67 square merce , 

OT 
( c ) the share of such individual in any such other 

land or house measures less than 67 squarc inetres , 
he may be allotted a plot of Nazul land in dccor 

dance with the other provisions of these rulcs . 
18 . Size of plots . — Save an otherwise provided in these 
rules , the maximum size of a plot allotted to an individual 
for a residential purpose shall be 

(i ) 104 square metres in the case of an individual 

belonging to the low income group ; 


21 . Allotment to co - operative societies . - Nazul land of 
such size , as the Anthority may , from time to time, decido 
with the approval of the Central Government may be 
allotted on lease -hold basis, at pre -determined rates to such 
co -operative societies , registerod under the Delhi Co -opera 
tive Societies Act, 1972 , (35 of 1972 ) , as are specified in 
clause ( vi) of rule 6 , subject to an undertaking given by such 
society that it shall use such land for its bona fide purposes 
or business only . 

22 , Vesting of lease - hold rights . — Where Nazul land is 
allotted to a co - operative sociсty , leaşc -hold rights thereof 
shall sutject to the terms of the Icase -deci between the Presi 
dent of India and the society , remain with such society . 


23 , Agreements between the co -operative societies and 
their members. — Where Nazul land has been allotted to a 
co - operative society , such members of the society who are 
allotted a plot or flat by such society shall execute a sub 
lease in favour of the society in respect of each plot or 
flat allotted to them . The terms and conditions of such sub 
lease shall, as nearly as circumstances permit , be in accord 
Ance with Form A and Form B appended to these rules . 
In addition , such sub -lease may contain such covenants , 
clauses or conditions, riot inconsistent with the provisions 
of Form A or Form B as may be considered necessary 
and advisable by the society , having regard to the nature 
of a particular sub - lease . 


(ii) 167 square metres (but not less than 105 square 

metros ) in the case of an individual belonging to 

the middle incomo group ; and 
( ili ) 500 squaro metres in any other case. 
19 . Allotment of industrial and commercial plots. - ( 1 ) Save 
as otherwiso provided in clause ( v ) of rule 6 , the number 
and size of the plots of Nazul land for an inchistral or 
commercial purpose shall be determined , from time to time, 
by the Authority . 


( 2 ) In making an allotment of plot for an industrial or 
commtrcial purpose, the Authority shall be guided by tho 
advice of the Land Allotment Advisory Committee . 


24 , Manner of realisation of premium or price of plots. 
Save as otherwise provided in rules 29 , 36 and 40 , pre 
mjum or price of plots of Nazul land chargeable in accord 
ance with the provisions of those rules shall be realised in 
Instalments in tho following manner, namely : 

(a ) in the case of residential plots : 
25 per cent on allotment; 
50 por cent at the time of handing over possession 

of the plots after roads have beon laid and 

plots demarcated ; and 
25 per cent at the ond of one year from the date of 

handing over possession of the plot, or on 

completion of services, whichever is later; 
(b ) in the case of Industrial or commercial plots , in 

cluding plots to be allotted to the owners and 
occupiors of warehousos: 


( 3 ) The Land Allotment Advisory Comınitted shall , in 
making its recommendations to the Authority , take into 
account such relevant factory as it may deem proper in the 
circumstances of the case . 


(4 ) Without prejudice to the generality of the provision 
of sub - rule ( 3 ) , the Land Allotment Advisory Committee 
shall consider whether the setting up of the industry or 
commercial purpose , the Authority shail be guided by the 
and whether the industry or commercial establishment is 
require to shift from a non -conforming area to A confor 
ming area under the plans . 

20. Allotment to certain public institutions. - ( 1 ) No 
allotment of Nazul land to public institution referred to in 
rule 5 shall be made unless 


( a ) aconrding to the aims and objects of that public 

institution , — 


( 1) It directly subserves the interest of the popula 

lation of the Union Territory of Delhi; 
( i ) it is generally conduncive to the planned deve 

lopment of tho Union territory of Delhi; 
(fil) It apnarent from the nature of work to he 

carried out by that public ins itution , that tho 
same cannot, with equal efficiency be carried out 
elsewhere than in that Union territory , 


25 per cent on allotment; 
25 per cont, at the time of handing over possession 

of the plot after roads have been laid and plots 

domarcated ; 
30 per cent, at the end of Onc your from the dato 

of handing over possession of the plot, or com 

plotion of services , whichever is later. 
25. Nazul land for use of the Authority . – With a view 
to enabling it to perform its functions under the Act, tho 
Authority may , with the provious permission of the Central 
Government, sot apart such Nazul land for its own uso on 
such terms and conditions as may be specified in the por 
mission 
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(0 ) the time, date and place for receipt of tonders, fo 

cluding the last date for receipt thereof , 
(f) the time, date and place or opening a tender, And 
( g ) such other details as the Authority may consider 

propor . 
35 . Acceptun e of tenders -- The Vice -Chairman shall no 
minate an officer of the Authority for Iciciving ter dere 
( hereinafter in these rules referred to as the Accepting 
Officer ) and notify h s name and designation , 

36 . Deposit of carnest money - - Each tenderer shall de 
posit as earnest monzy a guin equivalent to twenty - five per 
cent of the premium offered by him along with his tender . 


37 . Receipt of tenders . - 1) All tenders shall be sealed 
and addressed to the Authority and shall be received by 
the Accepting Officer who , on receipt of a lender, shall 
issue a receipt in token thereof to 150 person , submitting the 
tender and enter the name and address of the tonderer in 
a register. 

( 2 ) All the tenders received within the time limit speci 
fied for acceptance of tonders in the notice under rule , 34 
shall be submitted by the Accepting Officer to the Authority . 


CHAPTER III 

Alotnunt by Auction 
26 . Allotment by auction . Subject to the plans, such 
Nazul land as the Authority may decide , with the previous 
approval of the Central Government, may be allotted by 
auction in the manner provided in this Chapter. 

27. Procedure for auction ,-— The Authority shall publish 
before - hand in newspapers of different languages having 
wide circulation , a public notice of not less than thirty 
days, giving the following details of the plots to be allotted 
by auction : 

(a ) number of plots , 
(b ) size of plots, 
(c ) area and zone of plots, 
(d ) time, date and place wherefrom the terms and 

conditions of auction and other details, including 
the terms and conditions required to be fulfilled 
and fees payable for participation in the auction 

can be had by the intending purchasers; 
( c ) the time, date and place of auction , and 
( f) such other details as the Althority may consider 

proper . 
28 . Conduct of auction ( 1 ) The auction shall be con 
ducted by an officer appointed by the Vice-Chairman in this 
behalf. 

(2 ) Such officer shall conduct the auction in the propenco 
and under the supervision of a Committee consisting of not 
less than two other senior officers of Authority , appointed 
by the Vice -Chairman in this behalf. 

29. Sale to the highest bidder.-- The officer conducting the 
auction shall normally accept, subject to confirmation by 
the Vice Chairman, the highest bid offered at the foll of the 
hammer at the auction and the person whose bid had been 
accepted shall pay as earnest monoy, a sum equivalent to 25 
per cent of his bid and he shall pay the balance amount to 
the Authority within fifteen days of acceptance of the bid or 
within such period as the Vice -Chairman may specify in the 
public notice under rule 27 or in another public notice . 

30 . Rojection of bid . - - The officer conducting the auction 
may, for reasons to be recorded in writing and submitted to 
the Vice -Chairman , reject any bid including the highest bid . 

31. Withdrawal not permitted . - No person whose bid has 
been accepted by the officer conducting the auction shall bo 
entitled to withdraw his bid . 


38 . Opening of tenders .-- - The Accepting Officer shall 
cause the tenders to be opened on the date, place and time 
specified in this behalf in the notice under rule 34 in the 
presence of tenderers or their authorised representatives who 
choose to be present at such place . 

39. Acceptance of highest tender. The Accepting Officer 
shall , subject to confirmation by the Vice - Chairman , nor 
mally accept the highest tender subject to reserve price , jf 
any, specified for any plot by the Authority ; 

Provided that the Accepting Officer may , for reasong to 
be recorded in writing and submitted to the Vice - Chair 
man , reject any tender, including the highest tendei , 


40 . Final acceptance . - - Tho Vice - Chairman or an officer 
nominated by him shall , within Afteen days of opening of 
tenders , communicate to tho tenderer whose tender has 
been accepted , calling upon him to remit the balance 
amount within such timo as tho Vice -Chairman or the Ac 
cepting Officer may spocity . 

41. Communication to other tenders. -- The Vice- Chair 
man , or the Accepting Officer shall , within fifteen days of 
the date of opening of the tonders , communicate to all 
other tendorons, non -acceptance of their tenders and return 
the earnest money received from them . 


CHAPTER V 
Miscellaneous 


32 . Forefeituro of carnost monev. - - A person who fails to 
pay the balance amount of the bid within the period pro 
vided in rulo 29 shall forfeit the carnest money and it shall 
be competent for the Vice - Chairman to re - auction the plot. 


CHAPTER IV 

Allotment by tender 
33 . Allotment by tender. -- Subject to plang , such Nazul land 
as the Authority may with the approval of the Central 
Government , decide from time to time, shall be allotted by 
tonder in the manner provided in this Chapter. 

34 . Procedure for inviting lender. The Authority shall 
publish before -hanj in newspapers of different languages 
having wide circulution . A ruhlic notice of not less than 
thirty days giving the following details of the plots to be 
allotted by tender ; 

(a ) number of plots, 
(6 ) size of the plots, 
(c ) arca and zouo of the plots, 
(d ) time, date and placo whorefrom the lernis and 

conditions of the tender and other details includ 
ing the terms and conditions required to be ful. 
Alled and the fees nayable for participation in the 
tender , by the Intending tenderers , 


42 . Allottoo to be lesseo of the Central Government 
( 1 ) Savo as otherwiso provided in rule 44 , all Nazul land 
Allotted under these rules, whether at pro -determined rates 
or at fixed premium undor rulo 7 , or by auction or by ten 
der. shall be hold by the allottec A8 lessec of the Presidat 
of India on tho terms and conditions prescribed by theso 
rules and contained in the leaso - deod to be oxocutod by 
the allottee . 

(2 ) Every such allotted shall be liable to pay, in addition 
to the promlum payable in accordance with these rules , 
ground rent, for holding tho Nazul land allotted to him 
under these rulos, at the rate of rupoo ono por annum per 
plot, for the first five years from the dato of Allotmont: 


Provided that in the case of Nazul Jand allotted to group 
housing co - operative socioties , the ground rent shall bo 
charged at the rate of rupee one per flat for the Arst five 
yoars from the date of allotment. 

(3 ) The annual ground ient payablo after the first Ave 
years referred to in sub - rule (2 ) shall be at the rate of two 
and- a - half per cont of tho promium originally payable . 

(4 ) The rate of ground rent in all case , shall be subject 
to enhancement after a period of thirty years from the date 
of allotment. 
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43 . Lengo to be executed by the allottce. Every allotteo 
of Nazul land oxecutc a leaso - deed in accordance with 
Form C appended to these rules. In uddition , a lcase -deed 
may contain such other covenants , clausos or conditions not 
inconsistent with the provisions of Form C as may be 
considered nccessary in the circumstances of cach case . 

44 . Temporary allotment of Nazul lund . The Authority 
may, subject to these rules and in such cascs as it dcem fit , 
allot land for temporary periods on a licence başis, in ac 
cordance with the terms and conditions of the licencc -deed con 
tained in Form D appended to these rules , In addition , such 
licence - dced may contain such other covenants, clauses OT 
conditions, not inconsistent with the provisions of Form D , 
As may be considered advisable and necessary by the Authority , 
in the circumstances of a case . 

45. Rules to be supplementary to the directions of the Cen 
tral Government. - ( 1 ) The provisions of these rulco shall bo 
supplementary to , but not in derogation of the directions 
given , from time to time by the Central Government under 
aub -section (3 ) of section 22 of the Act, for dealing with 
the Nazul land. 

(2 ) In particular and with prejundice to the generality of 
the foregoing provision , such directions may be given , 

(a ) for removing any doubt or dispute or difficulty aris 
ing in giving effect to the provisions of these rules, or 

(b ) for dispensing with or relaxing the requirement of any 
rulo to such extent and subject to such exceptions and condi 
tions os may be specified in the direction , in any particular 
caso where the Central Government, for reasons to be re 
corded by it, is satisfied that the operation of any rule in 
that case causes unduc hardship having regard to the objects 
of the Act. 

(F . No. K . 11011/32 80 DDIBILIB ] 

J. K . SAMAD , Dy. Secy . 


by the Lostce agreed to grant e parpetual lease of the said 
Nazul Land 

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that, in const 
dciation of the Lessec having paid to the Lessor Rs. - - 
(Kupec8 - - - 

- - - oply ) towards premium 
before the execution of these presents the receipt whereof 
tho Lessor hereby acknowledges) and of the rent hercinafter 
reserved and of the covenants on the part of the Lessee hero 
inafter contained , the Lessor doth hereby demise unto the 
Lessco ALL THAT plot of nazul land containing by ad 
measurement a total area of - - - - - -- - 
or thereabouts situate at - 

wwhich nazul land comprising of residential 
plots (as shown on the lay- out plan ) more particularly des 
cribed in the schedule hereunder written and with boundaries 
thercof for grantcr clearances have been delineated on the lay 
out pluta annexed to these presents and thereon coloured red 
TOGETHER with all rights, easements , and appurtenances 
whatsoever to the said nazul land belonging or appertaining 
to HOLD the premises hereby demised lipto the Lessec 
in perpetuity fiom the 

-- - - - day of 

- 
- - one thousand nine hundred and 
YIELDING AND PAYING therefor the yearly rent payable 
in advance of Rs. — 

(Kupee3 - - - 
o only ) upto the - - SC day of 

one thousand ninc hundred and 
and thereafter at the rate of two and a half per cent of 
the premiu , n (the sum alicady paid and such other sum on 
sums hereafter to be paid towards premium under the cove 
Tanty and conditions heicinafter contained ) or such other 
enhanced rent as Day hereafter be assessed under the cove 
nauts and conditions hereinafter contained Cleai of all deduc. 
tions, by <qual half-yearly paymcats on the fifteenth day of 
January and the fifteenth day of July in Euch yrar at the 
Reserve Bank of India , New Delhi, or at such other placu 
as may be notified by the Lessor for this purpose , from time 
to time, the first of such payments to be made on the fifteenth 
day of 

- one thousand nine hundred and 

and the rent amounting to Rs. 
(Rupees 

Only ) from the date of commence 
ment of this Lease to the last mentioned date having been 
paid before the exccution of these presents. 

Subject always to the exceptiona, reservations, covonants 
and condition : hereinafter contained , that is to say , as fol 
lows : 

I, The Lessor cxcepts and reserveg upto himself all mines . 
minerals, coal, goldwashing, carth oils and quarries in or 
under the residential plots , and full right and power at all 
time to do all acts and things which may be necessary or 
expedient for the purpose of searching for, working, obtain 
ing, removing and enjoying the samo without providing or 
loaving any vertical support for the surface of tho residential 
plots . or for any building for the time being atanding thercon 
provided always that the Lesser shall make reasonable com 
pensation to the Lessce for all damage directly occasioned 
by tho cxercise of the rights hereby reserved or any of them . 

II The Lessce covenants with the Losser in the manner 
following, that is to say : 

(I) The Lessee shall pay within such timo such additional 
sum or 99075, toward premium as may be decided upon by 
the Lessor on account of the compensation awarded by tho 
Land Acquisition Collector in respect of the said land or 
any part thereof being enhanced on reference or in appeal or 
both and the decision of the lessor in this bebalf shall be 
final and bindips on the lessee. 

The yearly rent of two and a half per cent of the premium 
hereby reserved shall bo calculated on the sum received to 
wards premium by the Lessor before the execution of thego 
presents and on such additional sum or gums payable to 
wards premium as provided herein from - - - 
day of 

- - one thousand pine hundred and 


FORM A 
(House Building Co -operative Societies) 

(Group Housing Societies) 
DELHI ADMINISTRATION 
(Land and Building Department) 

(Sco Rulo 23 ) 

PERPETUAL LEASE - 
THIS INDENIURE made this 

— day of 
one thousand nipo hundred and 
BETWEEN THE PRESIDENT OF INDIA (hereinafter 
called " the Legsor" ) through the Delhi Development Authority , 
a body constituted under Section 3 of the Delhi Development 
Act , 1957 (61 of 1957) (hereinafter called the Authority) of 
the one part and 
a society registered under the Delhi Co-operative Societies 
Act, 1972 , (Act 35 of 1972 ) and having its registered office 
at - - 
(heroinafter called " the Lessco " ) of the other party . 

WHEREAS BY AN AGREEMENT dated the 
day of -- 

- One thousand nine hundred and 

- made between the parties hercto 
the Lossor granted a licence to the Lessce to entes upon 
the piece of land measuring - - - - - Bighas and 

- Biswa, or thoroabout situate at - 
described in the schedule to the said Agroement (hereinafter 
called " the said land " ) for the purpose of development in 
accordance with the lay- out plan sanctioned by thę proper 
municipal or other authority , pamely, 
(hereinafter called " the lay -out Plan " ) and the Lossor had 
agreed to demise , after completion of the development , such 
residential plots carved out of tho said land as may be detor 
mined in his absolute discretion by the Lieutenant Governor 
Delhi (heroinafter called " tho Lieutenant Governor ) to the 
Leasoo in the manner hereinaftor appearing . 

AND WHEREAS the Lossco has developed tho said land 
accordingly and the Lieutenant Governor has determined the 
residential plots to be demised (hereinafter called " the resi 
dential plots " ) . 

WHEREAS the Legsco bas epphod to the Losor for the 
grant of a perpetual lease of the Nazul Land and the Lessor 
has on the faith of the statements and the representations made 


(2 ) The Lease shall pay upto the Lessor the yearly rent 
hereby reserved on the days and in the manor herein 
appointed . 

( 3) The lessco shall not dovlato in any manner from tho 
lav -out plan nor alter the size of any of the residential plots 
whether by sub -division , amalgamation or otherwise 

(4 ) The Lessce shall not be entitled under any circumstances 
whatsoever directly or indirectly to Agrigo , transfer or other 
wise part with its rights in respect of the residentjol plote 
or any of them except in the manner hereinafter provided . 
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( 3 ) ( a ) The Losseo shall sub- Icaso , within such time and 
on such premium and yearly rent as ni le fixed by the 
Lessor, one residential plot to cach of its inembe19 who or 
whose wife / husband or any of his /her dependant relatives 
including unmarried children does not own, in full or in 
part, on free- hold or case -hold basis, any residential plot 
or house in the urban arcay of Delhi, New Delbi or Delhi 
Cantonment, and whọ may be approved by the Licutenant 
Governor. 

(b ) The lessee shall offer to every guch person whose land, 
which formed part of the said land , has been acquired its 
membership and, if ho is eligiblo according to the provisions 
of sub - clause ( a ) above , shall sub - lease to him such residential 
plot as the Licutenant Governor may in his absoluto dis 
cretion direct on the game terms and conditions as arc 
applicable to the original members of the Lessee . 

(c ) The Sub -Leaso sball , as nearly as circumstances will 
permit, be in accordance with the form of the sub -Lease 
attached hereto and marked B which hos been approved 
by the Legsco and signed by - - - 

name and designation ) of the Lessee for 
the purpose of identification and shall contain covenants 
similar to the covenants set out in the said form of Sub -Lease 
and guch other proper and appropriate covenants, clauses and 
conditions 49 may be considered by the Lessor to be neceg 
sary or advisable having regard to the nature of the sub 
letting and to any matters which may arise between the date 
of these presents and the execution of the said Sub -Leage 
or as may be rendered necessary by any Act of the Legisla 
turc , or any rule , regulation or bye- law of the proper muni 
cipal or other authority , coming into force before the exc 
cution of the Sub -Lease and may also contain such other 
provisions as the Lessor may , on application by the Lessec 
in this behalf, approve . 


of thogaid residential plot at the time of salo , transtor , 
assignment, or parting with the possexion , the amount to 
bo recovered being ifty per cent of the unearned incroago 
and the decision of the Lessor in respect of the market valuo 
shall be final and binding . 

PROVIDED FURTHER that tho Lessor shall have tho 
pre - emptive right to purchase the property aftor deducting 
fifty per cent of the unearned increase ag aforesaid , 

( 7 ) Notwithstanding anything contained in sub - clause (6 ) 
and (6 ) ( d ) above, the Sub -Lessce may, with the previou . 
consent in writing of the Leiutenant Govornor, mortgage or 
charge the said residential plot to such person as may bo 
approved by the Lieutenant Governor in his absoluto dis 
cretion . 

Provided that, in the event of the sale or fore- closure of 
the mortgaged or charged property, the lessor shall be entitled 
to claim and recover the fifty per cent of the uncarthed in 
crease in the value of the said rosidential plot as aforesald , 
and the amount of the Lessor s sharo of the said uncarned 
incicase shall be first charge , having priority over the suid 
mortgage or charge. The decision of the Lessor in respect 
of the market value of the said residential plot shall be inal 
and binding on all parties concerned , 

PROVIDED FURTHER that the lessor shall bavo the pre 
emptive right to purchase the mortgaged or charged property 
ufter deducting fifty per cent of the unearned increasc as 
forcsaid , 

( 8 ) The Lessor s right to the recovery of fifty per cent 
of the unearted increasc and the pre -emptivo right to purchaso 
the property as mentioned hereinbeforo shall apply equally 
to an involuntary sale or transfer whether it bo by or through 
an executing or Insolvency court. 

(9 ) Notwithstanding the restrictions, limitations and condi 
tions as mentioned in sub - clause (6 )( c ) and (6 )( d ) abovo the 
Sub - Lessce shall be cotitled to sublet the whole or any part 
of the building that may be erected upon tho gaid residentiul 
plot for purposes of private dwelling only on a tenancy from 
month to month or for a term not exceeding five years . 

( 10 ) Whenever the title of a sub - Lessec in the gald residen 
tial plot is transferred in any manner whatsoever the trade 
ferco shall be bound by all the covenants and conditions 
contained herein or contained in the Sub -Lease and be a18 
werablo in all respects therefor in 40 far as the same may 
be applicable to , affect and relate to the said residential plot. 

( 11 ) Whenever the title of a sub -Loesce in the said residen 
tial plot is transferred in any manner whatsoever the trans 
feror and the transferee shall, within three months of their 
trangfer, give notice of such transfer in writing to the Lossor 
and the Lessee . 


(d ) A member of the Lessee to whom a residential plot 
will he sub - leased as herein provided is hereinafter referred 
to as " the Sub -Leseco " and the residential plot to be Sub 
Leased to him as " the said residential plot" . 

(e ) Tf any of the residential plots is not suh - leased or is 
KUITendered by any of the Sub - Lessees or is taken possession 
of hy the lessee in any manner whatsoever the Leaseo shall 
forthwith surrender such reaidential plot to the lessor and 
tho Lessor any pay guch compensation and make such reduc 
tion in the yearly rent as the Lessor may in his absolute 
dis - retion think proper, The Lessor may dispose of such plot 
in any manner and to whomsoever he thinks proper. 

(6 ) The Lessce doth hereby guarantee that 

ra ) Every Sub -Lessee shall , within a period of two years 
from the 

day of - 

- - - one 
thousand nine hundred and 

- ( and the time 
so specified shall be of the essence of the contract) after 
obtaining sanction to the building plan , with necessary de 
siens, plans and specifcations from the proper municinal or 
other authority , at his own ctpense , crect upon the said resi 
dential plot and complete in a substantial and workman like 
manner a residential building for private dwelling with the re 
quisite and proper walls , sewers and drains and other con 
veniances in accordance with the sonctioned building Plan 
and to the satisfaction of such municipal or other authority ; 


( b ) The Suh -Lease will not deviate in any manner from 
the layout plan or suh - divide the said residential plot or 
amalgamate the same with any other plot ; 


(c ) The Sub - I essee will not sell , transfer, assign , or 
otherwise nart with the possession of the whole or any part 
of the said residential plot in any form or manner , benami 
or otherwise , to a person who is not a member of the Lesace; 


In the cvent of the dealth of a Sub -Lessoe the person on 
whom the title of the deceased devolver shall, within threa 
months of the devolution , give notice of such develution to 
the Lössor and the Lessce , 

The transferee or the person on whom the title devolves , 
as the case may be, shall supply the Lessor and the Lessce 
Certified copies of the document(s ) evidencing the transfer 
or devolution . 

( 12 ) The Lessee shall from time to time and at all times 
pay and clischarge all rates , taxes , charges and assessments 
of every description which are now or may at any time here 
afler during the continuance of this Lease bo assessed , charg 
ed or imposed upon the residential plota bereby demised or 
on any buildings to be erected thereupon or on the landlord 
or tenant in respoct thereof. 

( 13 ) All arrears of rent and other payments due in respect 
of the residential plots hereby demised or any of them shall 
he recoverable in the same manner as artears of land revenue. 

( 14 ) The Lessee or a Sub -Lesseo , as the case may he shall 
in all respects comply with and he hound by the building, 
drainage and other bye-laws of the proper municipal or 
other authority for the time being inforce. 

( 15) The Lessce or a Sub -Lessee, as the case may be , xhall 
not without sanction or permission in writing of the proper 
municipal or other authority erect any building or make any 
altoration or addition to such building on the demised 
residential plot or plots. 


(d ) The Sub - Lessce will not sell, transfer , assign , or other 
wise hart with the possession of the whole or any part of 
the said residential plot to any other member of the Lessee 
excent with the previous consent in writin , of the Lensor 
which he shall be entitled to refuse in his absolute discretion , 

Provided that, in the event of the consent being given , 
the Lossor may imeos such terms and conditions as he 
thinle fit ani tho I rssor shall be entitled to claim and jerover 
a portion of the unearned increase in the value (ie the 
difference between the premium paid and the market value ) 
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( 16 ) Tho Lesson of a Sub -Lessco , as the caso may bo , aball 
not without the written consent of tho Lessor carry on , or 
permit to be carried on , on any rosidonțial plot or in any 
building thereon any trade or business whatsoever or use 
the same of permit the same to be used for any purposo 
other than that of private dwelling or do or suffer to be dono 
therein any act or thing whatsoever which in the opinion of 
the Logsor may be a -nuisance , annoyancc or disturbance to 
the Lessor , the lessce, other Sub - Lessces and Persons living 
in the neighbourhood , 

PROVIDED that, if the Lesscc or a Sub -Lessce, as tho 
case may be, íg desirous of using any sesidential plot or 
the building thereon for a purpose other than that of private 
dwelling, the Lessor may allow such change of user on such 
terms and conditions, including payment of additional pre 
mium and additional rent, as tho Lessor may in his absolute 
discretion determine , 

( 17 ) The Lessce Or Sub -Lessces, as the case may be, shall 
at all reasonable times grant access to the residential plots 
to the Lt. Governor for being satisfied that the covenants 
and conditions hercin contained have been and are being 
complied with , 

( 18 ) The Lessee and save as provided in Clause VII the 
Sub -Lessees shall on the determination of this case peaceab 
ly yield up the residential plots and the buildings thereon upto 
the Lessor , 

III. If the sum of qums payble towards the premium or 
the yearly rent hereby reserved or any part thereof shall 
at any time be in arrear and unpaid for one calender month 
next after any of the days wherсon the same shall have be 
come due , whether the same shall have been demanded or 
not, or if it is discovered that this Lease or any Sub -Lease 
has been obtained by suppression of any fact or by any mis 
statement, mis - representation or fraud or if there shall havo 
been in the opinion of the Lessor, whose decision shall be final, 
any breach by the Leggec or by any person claiming through or 
under it of any of the convenants or conditions herein con 
fained and on its part to be deserved or performed , then and 
any such case , it shall be lawful for the Lessor, notwithstand 
ing the waiver of any previous cAUSO or right of re -entry upon 
the residential plots hereby demised and the buildings thercon 
lo re- enter upon and take possession of the residential plota 
or any of the sub - lcased plots and the building and fixtures 
thereon in respect of which any gum or rent has been in 
arrear , or such suppression , misstatement, mís- representation 
or fraud or breach has been committed and thereupon this 
domise and every thing herein contained shall ccase and deter 
mine in respect of the residential plots of the sub - leased piot or 
plots so re - entered upon and the Lessee and the Sub - Lessee (s ) 
shall not be entitled to any compensation whatesoever , nor to 
the return of any premium paid . 

PROVIDED that notwithstanding anything contained here 
in to the contrary , the lessor may without prejudice to his 
right of re- entry as aforonaid , and in his absolute discretion , 
walve or condone breaches , temporarily or otherwise , on 
receipt of such amount and on such tems and conditions 
as may be determined by him and may also accept the pay 
ment of the said sum or sums or the rent which shall be in 
arrear as aforesaid together with interest at the rate of six 
per cent per annum . 

IV . No forfeiture or rc -entry shall be effected until the 
Lessor has served on thc Lessee and the Sub - Lessoe concern 
cd a notice in writing, 

(a ) specifying the particular breach complained of, and 
(b ) if the breach is capable of remedy, requiring the 

Lessee and the Sub - Lessce concerned to remedy 
the breach and lessee and the Sub -Lessec concerned 
fail within such reasonable time as may be men 
tioned in the notice to remedy the breach if it is 
capable of remedy , and in the event of forfeiture 
or re - entry the lessor may in his discretion relieve 
again forfeiture on such terms and conditions as 

he thinks proper. 
Nothing in this clause shall apply to forfeiture or re -entry 
(a ) for brearh of covenants and conditions relating to 

suh - division or amalgamation , erection and comple 
tion of buildings , within the time provided and 


transfer of any of tho rosidential plots as mantiopod 

In Clauso II, OL 
(b ) in caso this Lease or any Sub- Leaso has been obtain 

ed by suppression of any fact, mis- statement, mis 

representation or fraud . 
V , The rent bereby reserved shall bo enhanced from the 
first day of January one thousand nine hundred and 

- - and thereafter at the end of such guccessive period 
of thirty years provided that the increase in the cent fixed 
at each enhancement shall not at each such time exceed one 
half of the increase in the letting value of the site without 
buildings at the date on which the enhancement is due and 
such letting valuc shall be assessed by the Collector or Addi 
tional Collector of Delhi as may be appointed by the Lessor. 

PROVIDED ALWAYS that any such assessment of thc 
letting value for the purpose of this provision shall be sub 
ject to the same right on the part of the Losace of appcal 
from the orders of the said Collector or Additional Collector 
and within such time as if the same were an assessment by a 
Revenue Officer under the Punjab Land Revenue Act, 1887 
(Act XVII of 1887 ) , or any amending Act for the timo 
being in force and the proceedings for or in relation to 
any such appeal shall be in all respects governed by the 
provisions of the said Act in the same manner as if the samo 
had been taken thereunder. 

VI. The Lessor shall, in addition to all his other fights , 
have the right, in the event of failure of the Lessee to observe 
and perform any of the covenants and conditions herein 
contained, to require and enforce the performance and com 
pliance therewith from the Sub -Legsce so far as these relate 
to the residential plot gub -leased to him , and to icalise directly 
from the Sub- Lessee the yearly rent and all other sums duc 
and payable by him under the Sub -Lease to the legsce . 

VII. In the event of the dissolution of the lessee, for what 
ever cause , this lease shall stand determined and 
( a ) the Sub -lessce shall be deemed to be the successor 

in - interest of the lessce under these presents , and 
all rights and obligations of the lesscc hercunder 
shall devolve upon the Sub - Lessee in so far as thesc 
pertain to the residential plot sub -leased to him 
and he shall pbscrve and perform the said obligations 

to tbe Lessor and 
(b ) the Lessor shall be deemed to be the successor -in 

interest of the leasee under the Sub -Lease and all 
rights and obligations of the Lensee thereunder shall 
devolvo upon the lessor, and the Sub -Lessce shall 
observe and perform his obligations under the Sub 

Lease to the Lessor. 
VIII. In the event of any question , dispute or difference , 
arising under these presents, or in connection thereweth ( ex 
cept as to any matters the decision of which is specially pro 
vided by these presents), the same shall be referred to the solo 
Arbitration of the Lejutanant Governor of any other person 
appointed by him . It will be no objection that the arbitrator 
is a Government servant, and that he has to deal with tho 
matters to which the Lease relates , or that in the course of 
his duties as a Government servant he has expressed vicws 
on all or any of the matters in dispute or difference . The 
award of the arbitrator shall be final and binding on the 
partles. 

The arbitrator may, with the consent of the parties , enlarge 
the time, from time to time, for making and publishing the 
award . 

Subject as aforesaid the arbitration Act, 1940 and the Rules 
thereunder and any modifications thereof for the time being 
in force shall be deemed to apply to the arbitration proceed 
ings under this Clause. 

IX . All notices, orders, directions, consento or approvals 
to be given under this Lease shall be in writing and shall 
be signed by such officer as may be authorised by Lieutenant 
Governor and shall be considered as duly served upon the 
lessee if the same shall have been delivered at or sent by 
post to the registered office of the Lesacc and upon a Sub 
Lessce or any person claiming any right to a residential plot 
if the same shall have been affixed to any building or orec 
tjon whether temporary or otherwise upon the said resideti . 
tial plot or shall have been delivered at or sent by post to 
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the then icsidence , office or place of business or usual or 
last known residence, office or place of business of tho Sub 
Lessçc of such person . 

X . (a ) All poweig exercisable by the Los or under this 
lease may be exercised by the Leiutenant Governor, The 
Lessor may also authorise any other officer or officers to 
exercise all or any of the powers exercisable by him under 
this lease . 

(b ) The Lieutenant Governor may authorise any officer ou 
officers to exercise all or any of the powers which he is em 
powered to exercise under this lease except the powers of 
the lessor exercisable by him by virtue of sub - clause ( a ) 
above . 


SCHEDULĘ ABOVE REFERRED TO 
(Housing Building Cooperative Societies / 

Group Housing Societies) 
Form B 

(Sco Rule 23 ) 
DELHI ADMINISTRATION 
(LAND AND BUILDING DEPARTMENT) 

PERPETUAL SUB -LEASE 
This Indenture made this — - . . 

- day of 
- one thousand ning hundred and 


BETWEEN THE PRESIDENT OF INDIA (hereinafter called 
" the Lessor " through the Delhi Development Authority , 4 
body constituted under Section 3 of the Delhi Development 
Act, 1957 (No, 61 of 1957) hercinafter called the Authority 
of the one part and 


XI. In this Lease , thc expression “ the Leiutenant Gover 
nor” moans the Lieutenant Governor of Delhi for the time 
being or , in casc his designation is changed or his office is 
abolished , the ollicei wlw for the time being is cotrusted , 
whether or not in addition to other functions, with the func 
tión ; biinilar to those of the Lieutenant Governor hy what 
ever dosignation such officer may be called . The said expres 
sion shall further include such officer as may be designaled 
by the lessor to perform the functions of the Leiutenant 
Governor under this Lease . 

XIT The expressions " tho Leseor " , and " the Sub- Lessee " 
hereinbefore used shall whore the context so admits include, 
in the case of the lessor, his successors and assigns, and in 
the case of the Sub -Lessce his heira , executors , administiators 
or legal representatives and the person or persons in whom 
the sub -leased interest created by a sub - lease shall for the 
time being be vested by assignment or otherwise and the 
expression “ the Lessce" hereinbefore used shall mean tho 

Şociety . 
XII . Tbia Icase is granted under the Governmcat Grants 
Act, 1895 (Act XV of 1895) . 

IN WITNESS WHEREOF Shri 
and on bchalf of and by the order and direction of the lessor 
has hereupto set his hand and the common seal of the Le88cc 
has hereunto been afixed the day and year first above 
written . 
Signed by 


- for 


a society , registered under the Delhi Cooperative Socicticy 
Act, 1972 (Act 35 of 1972 ) and having its registered office --- - - 

- hercipafter called " the lessee" ) 
of the second port and Shri Shrimati 
Shri Shrimati 

- - - - - - - - - - - - - - - 
( hereinafter called " the Sub- Lessce" ) of the third part. 
Whereas by a leago executed on the - - - 

day 
- - - - one thousand nine hundred 
and 

- - - - - - - and registered in the office of the 
RegistrarŞub -Registrar, Delhi New Delhi (hereinafter called 
" the lease" ) the Lessor demised upto the Lessec in perpetuity 
the residential plots as mentioned therein . 

And whereas under the Lease the Leasce has to sub - loase ; 
on such promium and yearly rent as may be fixed by the 
Lessor , one residential plot to each of the members of the 
Lessee who may be approved by the Lt. Governor of Delhi 
(hereinaftor called " the Lt, Governor ). 

And whereas the Sub - Lessee has applied to tho Lessee for 
the grant of a perpetual sub -lease of a residential plot and . 
on the falth of the statements and representations made by 
the Sub- Lesseo , the Lessoc , has agreed to grant and the Lessor 
has agreed to confirm a perpetual sub- lease of a residential 
plot. 

And whereas on an application by the Losseo tho Lessor 
has fixed the amount to be pail initially towards premium 
before the execution of these presents ( and the Lessor aball 
fix subsequently additional sum or bums payablo towards 
premium as provided in the convenants hereinaftor contained ) 
and the yearly ront of the residential plot hereby sub - leased . -- . 

And whcreas the Lt. Governor has approved the Sub - Lead 

Now , this indenture witnesgoth that in consideration of the 
Sub - Lesece having paid to the Lossco Rs. 
(Rupees . 

- - - only ) towards premium 
and Rs. - - - - - (Rupees - 

- - - - - Oul 
towards development befor : thº execution of theso presen 
(the receipt whereof the casce heroby acknowledges ) ar 
of the rent hereinafter reserved and of the covenants ( 
the part of the Sub-Lessce hereinaftor contained, the Leso 
doth hereby sub -leage and ths Lessor dott berehy confirm u 
to the Şub- Lossec ALL THAT plot of land being the reside 
tial plot No.- 

.-- Block No. - - - 
in the lay- out plant of - - - - - - - - - - - -- 

- - 

- - - - - 


for and on behalf of and by the 
Order and direction of the 
President of India (Lossor) 
In the pressence of 
(1) Şhi- - - - 


The Common Seal of 


(Scal) 


Society ( Lessce ) is hereby aflixed 
in the presence of Shri 


(Name and designation) in 
pursuance of byelaw No. 
of the 
Society (Lessee ) /Resolution No. 


containing by admeasurement an area of - - - 

or thereabouts situato at - - - - 


Dated the - 
of the Managing Committoe of the 


Society (Lessee ) and the said 
Shri 
has signed in the presence of ; 
( 1 ) Shri 


which residential plot is more particularly described in ti 
Achedule hereunder written and with boundaries thereof fi 
groater clearness has been delinented on the plant annexe 
to these presents and thereon coloured red (hereinafter refe 
red to as " the residential plot" ) Together with all rights , ear 
ments and appurtenances whatsoever to he said residenti 
plot belonging or annertaining ( subject to the exceptions av 
resorvations contained in the Lense ) To Hold the premte 
hereby aub - leased into the Sub -Lesace in perpetuity fri 
- day of 

- -S OMO 
thougand nine hundred and - - - 

Ylelding and 


(2 ) Shri 


703 61/81 – 5 


wone 


- 
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- - 1 . 
Paying therefor yearly rent payable in advance of Rs. - - - 

specified shall be of the essence of the contracts ) after obtain 
(Rupees 

only ) 

ing sanction to the building plan , with necessary designs, plans 
upto the 

ay of - 

and specifications from the proper municipal or other guthu 
one thousand nine hundred and 

- - - - and thereafter 

rity , at his own expense , erect upon the residential plot and 
at the rate of two and a half per cent of the premium (thc 

complete in substantial and work enlike manner a residential 
sum already paid and such other yum or sums hereafter to be 

building for privato dwelling with the requisite and proper 
paid towards premimum under the convenant and conditions 

walls , Ncwers and drains and other conveniences in accordance 
hereinfler contained ) or such other enhanced sent as may 

with the sanctioned building plan and to the sutisfaction of 
hereafter be assessed under the covenants and conditions here such municipal or other authorily . 
Inafter contained clcar of all deductious by cqual hnlf- ycarly 
payments on the first day of January and the first day of 

(6 ) ( a ) The sub -Lessee shall not sell, transfer , assign or 
July in cach year at the registered office of the Lessce ur 

otherwise part with the possession of the whole or any part 
at such other placo as may be notified by the Legsee for this 

of the residential plot in any form or manner , breami or 
purpose , from time to time, the first of such payments to be 

otherwise , to a person who is not a member of the Lessec. 
mado on the first day of a 
thousand nine hundred ani - - - and the rent 

(b ) The sub -Lessee shall not sell trangfer asign or otherwise 
amounting to Rs.- - - - - - - -(Rupcc3-- - , 

part with the possession of the whole or any part of tho 
only ) from - -- - -- -day of 

one thou 

residential plot to any other member of the Lossee except 
And nine hundred - - - - - - - - -- - upto . 

with the provlous consent in writing of the Lessor which he 
day of one thousand nine hundred -- 

shall be entitled to refuge in his absolute discretion : 
and ground rent at the rate of two and a half per cent 62 - 1 /2 
per cent of the premlum herein mentioned above from 

Provided that the Lt. Governor reserves the right to resunie 
day of - - - - one thousand 

Lessor may impogo such terms and conditions as he thinks 
nine hundred - - - --upto 

day of 

fit and the Lessor shall be entitled to claim and recover & 
- - - ne thousand nine hundred-- - - - 

portion of the unearned increuse in the value (i. e, the differ 
having been paid before the execution of these 

ence between the premium paid and the market value ) of the 
presents and the sub- lessce has agreed to pay further yearly 

residential plot at the time of sale , transfer , assignment, or 
ground rent at the rate of Rs. - - - - (Rupees 

pasting with the possession , the amount to be recovered being 
- ) payable by hall yearly payments as herein 

fifty per cent of the unearned increase and the decision of 
mentioned above . 

the Lessor in respect of the market value shall be final and 

hinding : 
Subject always to the exceptions reservations, coveants 
and conditions contained in the Leasc and hereinafter con 

Provided further that the Lessor shall have the pre - emptive 
tained , that is to say , as follows - - 

right to purchase the property after deducting fifty per cent 

of the unearned increaso as aforesaid . 
1. The lessor excepts and reserves upto himself all mines, 
minerals , coals, gold -washing earth , oil and quarries in or (c ) Notwithstanding anything contained in sub -clausc ( a ) 
under the residential plot, and full right and power at all and (b ), above , the Sub -Lessco may , with the previous consent 
times to do all acts and things which may be necessary or in writing of the Lt. Governor , mortgage or charge the 
expedient for the purpose of scarching for , working , obtain residential plot to such persın as may be approved by the 
ing removing and enjoying the same without providing or leav . Lt. Governor in his absolute discretion : 
ing any vertical support for the surface of the residential 
plot or for any building for the time being standing thercon Provided that the Lt, Governor reserves the right to Jesume 
provided always that the Lessor shall jako reasonable com 

any plot or part thereof on payment of reasonable compet188 
pensation to tho Leese and / or the Sub - Lebaca as may be tion which may be required for the development of the area 
entitled for all damages directly occasioned by the exercise like laying of Sowtrage , Trunk Sorvloe , Electric and telephono 
of the rights, horoby reserved or any of them . 

wires and water supply lines. etc . or such other purposes 

which may be deemed of publi , and General utility : 
II, The Sub - Lessoo for bimaelf, his heira, cxccutors , admi 
nistrators and assigne covenants with the Lesce and the Lessor 

Provided that , in the event of the sale of fore- cloqure of 
in the manner following , that is to say : 

the mortgaged or charged property , thc Lessor shall be entitled 
(1 ) Tho qub -Lessoo shall pay to tho Lesses with such timo to claim and recover the fifty per cent of the uncarned in 
And additional sum or sums towards premium in respect of crease in the value of the residential plot as aforesaid , and 
the residential plot as may be decided upon and fixed by the the amount of the Lessor s share of the said unearned increase 
Lessor on account of the compensation awarded by the Lund shall be a first charge having priority over the said mortgage 
Acquisition Collector being chanced on reference or in appeal of charge . 
or both as mentioned in sub- clauses ( 1 ) and (6 )( a ) of Clause 
II of te Lease and the decisions of the Lenaor in this behalf The decision of the Lessor in respect of the market value 
shall be final and binding on the Sub -Lessee and tho Lessee . of the said residential plot shall be final and binding on all 

parties concerned : 
The yoarly rent of two and a half per cent of the premium 
hereby reserved shall be calculated on the sum received lo 

Provided further that the Lessor shall have the pre-emptive 
wards premimum by the Levice before the execution of right to purchase to mortgage or charged property after 
these presents and on such additional sum or sums payable doducting fifty per cent of the uncained increasc 3g aforesaid . 
towards premium as provided herein from 
day of - 

- - - - - -ono thousand nine hundred (7 ) The Lessor s right to the recovery of fifty per cent of 
and 

the unearned increase and the prc - emptive right to purchasc 
( 2 ) Tho Aub- Lessee shall pay unto the Lessee the yearly 

the property as mentioned hereinbeforç shall apply cqually 
rent hereby reserved on tho days and in the manner herein 

to an involuntary sale or transfer whether it be by or 
before appointed , 

through an executing or insolvency coust. 
(3 ) The sub- L09600 shall not deviato in any mannor from (8) Notwithstanding the restrictions, limitations and condi 
the layout plan nor alter the size of the residential plot tions as mentioned in sub - rlause (6 ) (a ) and (6 )( a ) above , the 
whether by sub- division , amalgamation or otherwise . 

Sub- Lessce shall be entitled to sublet the whole or any part of 

the builing that may be crecte upon the regiontial plot for 
( 4 ) The sub - Legace shall at all times duly perform and 

purposes of províate welling only on a tenancy from month 
observe all the covenants and conditions which are con 

to month or for a terms not exceeding five years , 
tained in the Lease on the part of the Legice or Sub -Leesce 
thereunder to be performed and observed in so for all the 
game may be applicable to affect and relate to the residential 

(9 ) Whenever the title of the Sub- Lessee in the residential 
plot gub - leased to him . 

plot is transferred in any manner whatsoeve - the transferee 

shall be bound by all covenants and conditions cotained here 
(5 ) The Sub -Ledsot shall, within a period of two years in or contained in the Lease and be answerable in all respects 
from the - - --- -- day of 

One 

therefor in so far as the same may be applicable to , affect 
thousand nine hundred -- - -- - - - - - ( and the time so and relate to the residential plot. 
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Soy Whenever the title of the Sub -Lessce in the residential 
plot fi transferred in any inanner whatsoever the Uansferor 
and the transferee shall, within three months of the transfer . 

ve nutice of such lians in writing to the I essor and the 
Inice 


thu buildings thereon , to re -enter upon and take possession 
of the residential plot and the buildings and fixturcs thereon . 
and thereupon this Sub -Lease and everything therein con 
lained shall cease and determine in respect of the residential 
plot so le - entered pon , and thu Sub Lessee shail 110t te 
entitled to any compensation whatsoever nor 10 the return of 
any piemiiiin paid by him : 


Ic the event of the death of the Sub -Lesce the person on 
wbJre the title of the deceased devolves shall within thiec 
months of the devolution , give notice of such devolution to 
the landlord oi tenant in respect theieof. 


The transferee or the person on whom the title des oives, 
y he case may be , shall supply the Lessor and Lessee certi 
fick spies of the document (s ) evidencing the transfer on 
detodution . 


11) The Sub -Lessee shall from time to time and at all 
tund , pay and discharge all rates , taxes, charges and assess 
ments of every description which are now or may at any 
tire hereafter during the continuance of this Sub - Lease be 
as, assed , charged or imposed upon the residential plot hereby 
Stitched or on any buildings to be erected thereupon 0 ; un 
the landlorul 01 tenant in respect thereof 

112 . All arrears of : ent and other payments due in respect 
of the residential plot hereby sub -lease 1 shall, in the event of 
1112 of 710 becoming secoverable by the Lessor, be recoierable 
le pe Lessor in the same manner as arrears of land revenue 

113 . The Sub -I essee shall in all respects comply with and 
he found by the bulding, drainage and other hy laws of the 
nn municipal or other authority for the time being in 


114 Thic Sub -Lessee shall not without the sanction ou per 
mission in writing of the proper municipal or other authority 
ere . ont building or make any alteration or addition to 
list buding on the resideninal plot. 

* The Sub - Lessee shall not without the wiitten consent 
of 652 Tessor carry on , or permit to be carried on , on the 
ravintial plot oj in any building thereon any trade on busi 
ness whatsoever or use the same or permit the same to be 
172 for any purpose other than that of privat dwelling or 
do conto suffer to be done therein any act or thing whatsoever 
s hints in the opinion of the Lessor may be a nuisance 
annoyance or disturbance to the Lessoi, the Lessec and other 
Suo -Lessee and persons living in the neighbourhcod : 

Prolided that, if he Sub - I essee is desirous of using the 
Said residential plot or the building thereon for a purpose 
other than that of private dwelling the Lessor may allow such 
change of user on such terms and conditions, including pay 
niept of additional premium and additional rent, as the Lesson 
mar w his absolute discretion determine . 


Provided thal, notwithstanding anything contianed herein 
to the contrary the Lessor , in his absolute uiscretion , or the 
Lessee with the prior consent in writing of the Lesson, may, 
without prejudice to the right int re -entry as aforcsart waive 
or condone, breaches, temporarily or otherwise . 011 receipt 
of such amount by the Lessor or by the Lessec , on hehalf of 
The Lessor and on such terms and conditions as may be deter 
mined by the Lesson and the Lessor or the Lessee whoeve ; 
may be entitled may also accept the payment of the said sum 
or sums or the rent which shall be in arrear as aforesaid 
togсther with interest it ihe rate of six per cent ser annum . 
The amounts for waiver o condonation received hy the 
Lesset from the Sub -Lessee shall be paid forthwith by the 
Lessee to the Lessor subject to such deductions as the Lessor 
may , in his absolute discretion , allow to be retained by the 
lessce . 

IV . No forfciture or e-entry shal. be affected until the 
Tessor or the I essee has served on the Sub -Lesses a notice 
in writing. 

(a ) specifying the particular breach coniplained of, and 

(b ) if the breach is capable of remedy , requiring the Sub 
Lessee to remedy the breach , and the Sub - Lessee fails within 
such reasonable time as may be mentioned in the notice to 
remedy the breach if it 18 cipable of remedy, and in the 
event of forfeituie or re -entry the I essor in his discretion or 
the Lessee , with the prior consent in writing of the Lessor, 
may relieve against forfeiture on such terms and conditions 
as the lessor thinks proper . 
Nothing in this clause shall aprly to forefiture or re -entry. 

( a ) for breach of covenants and conditions relating to sub 
division or amalgamation erection and completion of huilding 
within the time provided and transfer of the lesidertial plot 
as mentioned in Clause Il, or 

( h ) in case the Sub - l ease has been obtained hi suppression 
of any fact, mis- statement. mis -representation or fraud 

V The rent hereby Istried shall le enhanced by the 
lessor from the first day of January one thousand nine 
hundred and - - 

- --- ------ and thereafter at the 
end of successive period of thirty years , provided that the 
increase in the rent fired at each enhancement shall not at 
each sich time exceed one-half of the increase in the letting 
value of the site withont building at the date on which the 
enhancement is duc and such letting value shall lie d essed 
by the Collector oi Additional Collector of Delhi on time. V be 
appointed hy the Tessor , 

Provided Always that sich assessment of letting value for 
the purpose of this provision shall be subject to the same 
right on the part of the Suh - s essee of appeil from the orders 
of the said Collector or Additional Collector and within such 
time as if the same were an assessment hy a Reichue Officer 
under the Punjab T and Revenue Act, 1887 (Act XVII of 
1887 ), or any amending Act for the time being in force and 
the proceedings ior or in relation to any such anpcal shall 
he in all respects governed by the provisions of the said Act 
in the same manner as if the same had been taken there 
under 


( 16 ; The Sub - Lessee shall at al reasonable times gran 
access to that residential plot to the Lt. Governor and the 
resses for being satisfied that the covenants arid conditione 
Contained herein and in the I case have been and are being 
compiled with . 

11 The Sub -lessee shall on the determination of this Sub 
I case peaceably yield up the residential plot and the builaing 
the con unto the Lessee or the lessor , as may be entitled 

If the sum or sums payable towards the premium o 
the yearly rent hereby reserved or any unforeseen expenditurc 
to be made hereinafter by the LESSEF on any item of deve 
lopment to be carried out in ternis of clanse II of the agice 
ment or the instructions issued by the Ti. Governor or the 
directiors given hy the local bodies in this behalf. Or an 
part hereof shall shall at any time he in arear and unpaid 
for one calendar month nert after any of the days wheieon 
the same shall have become due, whether the same shall have 
heem demanded or not. Or if it is discovered that this Suh 
Tease has been obtained by suppression of any ſuct oi by anı 
min - itement, mis -represent iliön oi fraud or if there shall 
have been in the opinion of the lessce or the Tessor , and 
the decision of the Lessor shall be final, any breach hy the 
S11 . Lessce or any by any person claiming through or under 
hir of any of the covenants or conditions contained herein 
and in the Lease and on his part to ho ohservert or noformed 
ther and in any such case , it shall he lowfui for the lossor 
mit Lessee with the niior consent in wiiting of the lessos. 
nfmithstanding the waiver of any previous cause or right 
a mentiy upon the residential plot herehy slh -leised arid 

11 TIRI - 6 


VI. The Lessoi shall, in addition to all his other rights 
have the right in the event of the failur : of the Lessee to 
(observe and perform any of the covenants and ronditions 
contained in the Lease to require and enforce the reformance 
and compliance therewith from the Suh - t ecser so far as those 
relate to the residential plot sub - leased to him and to realise 
directly from the Sub -Lessee thr, vearlvient and all other 
sums due and pavable by hit thereunde: o the Tessee 

VIII, In the event of the dissolution of the lessee , foi 
whatserer cause , the Tease shall stand istermined and 

(a ) the Sub - Lessee shall be leemed to he the successor 
in -interest of the Tessee under the I case and 11 rights and 
ohlır 1781 of the lessee thereunder shall deinlie upon the 
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(1) 


Sub - Lessee in sc far as those pertain to the residencial plot 
hereby sub - leased to him and he shall observe and perform 
the said ohligations to the lessol ; and 


lo witness whereof Shri - - - - 

- - - - for 
and on behalf of and by the order and direction of * ** Luas 
has hereunto set his hand the Common Seal of te leece 
has hereunto been affixed and Shri Shrimati 
the Sub- Lessees has hereunto set his / her hand the stay and 
year first above written . 


(b ) the Lessor shall be deemed to b : the successor -in 
interest of the Lessee unde: these presents , and all right 
and obligations of the Lesee hereunder hall devolve upon 
the Lessor, and the Sub- Lesee shall obser and perfunt his 
obligations under this Sub - i case to the Lessor . 


THE SCHEDULE JBOVE REFERRED 


VIII . In the event of any question , dispute or diffcrence 
strising under these presents , or in connection therewith ( ex 
cept as to any matters the decision of which is specially 
provided by these presents) , the same shall be referred to 
the sole arbitration of the Lt. Governor or any other person 
appoiuted by him . It will be no objcction that the arbitrator 
is a Government servant, and that he has to deal with the 
mattery to which the Lease or the Sub - Lease relates, or that 
in the course of his dinties as a Government servant he has 
expressed views on all or any of the matters in dispute ou 
difference . The award of the arbitrator shall be final and 
binding on the parties. 


All that plot of land being the residential plot ---- -- - ------- 
- ~- ~~ ~ jn Block No. -- - - - - - - -17 Pay -ou 
plan of 

- -----. nctioned by th . Standing 
Commitlee of the Municipal Corporation of D : 1h ; b . Duiri 
Municipal Committee /Delhi Development Author t Delhi 
( antonment Board by Resolutior NO. - - --- -- - -- leted 
the day of 

one thousand Bitte mundred 
- - - - -and measuring - -- - --- -- --- - 

* ere 
abouts bounded as follows : 

North 
East.- - - 
South 


od 


"The arbitralor may , with the consent of the parties, en 
large the time, from time to time, for making and publishing 
the awaid . 


West 


Subject as aforesaid , the Irbitration ict. 1940 ind the 
Rules thereunder and any modifications thereof for inc ume 
being in force shall be deemed to apply to the ullitration 
groceedings under this Clause . 


as shown in the annexed plan marked with ! 
in red . 


! mla !!e s 


he 


IX . All notices , orders, disuetions, consents or aprovals 
to be gren under this Sub - Lease shall be in writing and 
shall be signed by sich officer as may be authorised by the 
Lt. Governor when the same are given on behuif of the 
Lessor or the I t . Governor, or by such person as may be 
authorised by the Lessee, when the same are given on its 
behalf, and shall be considered as duly served upon the Sub 
Lessee or any person claiming any right to the residential 
plot if the same shall have been affixed to any building on 
crection whether temporary or otherwise upon the residen 
tial plot or shall have been delivered at or sent by post to 
the then residence , office or place of business or usual ou 
last known residence , office or place of business of the Sub 
lessee or such person . 


Signed by Shri 
tor and on behalf of any by the order and direct . 
President of India ( I essor) in the picsence of : 

( 1) Shul- - - 
The Common Seal of 


ropone ut 


Society (Lessee ) is hereby affixed in the p 
Shri 

(Name and Designation ) in pursuance of bye - 
No. 
of the -- - 

mawan Society . 


"Scal ) 


X . ( a ) V powers exercisable by the lessor Urner this 
Sub - Lease may be exercised by the Lt. Governor the Lesson 
may also authorise any other office or officers to exercise 
all or any of the powers exerciseable by him under this Suh 
Teace . 


( Lessee ) Resolution No . 
dated them 

- - ------Of them 
Managing Committee of them 


-- - - - ----Forumo .- -- - -- 


(b ) The Lt. Governor may authorise any officer or officers 
to exercise all cr anv of the powers which he is empowered 
to exercise under this Sub -lease except the powers of the 
Lesso " exercisable by him by virtue of Sub -Clause ( a ) above 


Society . 
(Lessee ) and the Saud Shrimasto --- 


VT In this Sub -Lease , the expression “ the Lt. Governor " 
means the It Covernor of Delhi for the time being oi , in 
case his designation is changed or his office is abolisherl, the 
officer who for the time being is entrusted , whether or not 
in audition to other function with the functions similar to 
those of the I t. Governor by whatever designation such offices 
may be ralled . The said expression shall further include such 
officer as may be designated by the Lessor to perform the 
function of the It Governor under this Sub -Lease 


XII . The expressions " the lessor" and " the Sub - Lessee" 
hereinafter used shall where this contenta dmits include 
in the case of the Lessor, his VICE ssors indesigns ani , 
in the case of the Sub - Leaspe , his heirs, executors. adminis 
trators no feral representatives and the person or narsons in 
whom the sub -leased interest crented by the Sub - I prove sh 11 
for the time heing be vested hvassionment n hervise 
and the expression “ the Leseen hereinafta med shall rern 


has signed in the presence of : 

( 1) Shri 

( 2 ) Shri - -men - numberwe - - - -- - - - 
Signed by Shri Shrimati- -- - - -- 


( Sub-Lessee ) 
In the Presence of 

( 1 ) Shri-- - - - - 
( 2 ) Shri- - -- - -- - 


--- - - 


Society . 
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leaving any vertical support for the surface of the foreles 
tial plot or for any building for the time heing tanding 
ihereon , provided always that the Lessor shall make icäcrmulbe 
compensation to the Lessee for all damage directly ocasion 
ed by the exercise of the rights herehy Tescived visinis, of 
them . 


FORM CO 

(See Rule 43 ) 
DELHI ADMINISTRATION 
(LAND AND BUILDING DEPARTMENT) 

Perpetual Lease 
This indenture made this - - - -day of - - 
one thousand nine hundred and 
Between the President of India hercirifater called 
Lessor“ ) 
of the one part and Shri /Shrimati / M /s.-- 


II, The Lessee for himself , heirs . executors : and 
stators and assigns covenants with the lessor 
manner foll swing, that is to say ;-- 


dinni 
on the 


" the 


( 1 ) The Lessee shall pay within such ine such itemtynal 
sum or sums towards piemium as may he decid upontihe 
Lessor on account of the compensation itwiirde ? is the 
Land Acquisition Collectoi heing enh . tilced on tietrine or 
in appeal or both and the decision of the or in this be 
hall shall he final and binding on the less 


(hereinafter called " the Lessee" ) of the second part. 
Whereas the Lessee has applied to the Lessor for the grant 
of a lease of the plot of land , belonging to the Lessor, herco 
inafter described and the Lessor has on the faith of the state 
ments and representations made by the Lessee accepted such 
application and his agreed to demise the said plot to the 
Lessee in the manner hereinafter appearing. 


( 2 ) The yearly rent of two and a half per cent of the 
premium hereby reserved shall be calculated on the sum 
received towards premiuin hy the Lessor before the e- veci 
tion of these presents and on such additional sum or iims 
payable towards premium as provided hereial fiom - - ----- - 

day of women - - - - . .. - 011in thousind 
pine hundred and - - -- 

( 3 ) The Lessee shall pay unto the lessor the yearly rent 
hereby reserved on the days and in the manner hereinbefale 
appointed . 


( 4 ) The Lessee shall no ! Jeirate in iny mnr . t inom 
the lay - out plan nor alter the size of the residentini lot 
whciher by sub - division . amalgamation or otherwise . 


Now this indentore witnesseth that, in consideration of 
the amount of Rs. - - .-- . - (Rupees -- 
only ) paid towards premimum before the execution of these 
presents (the receipt whereof the Lessor hereby acknowledgesi 
and the rent hereinafter reserved and of the covenants un 
the part of the Lessee hereinafter contained , the Lessor both 
hereby demise upto the Tessee all that plot of land being 
the Residential Plot No . - c- .co- Block No.-- - - in the 
lay -out plan of 


or 


containing by admeasurement an arca of--- -- - - - -- - 
thereabouts situate atma 


(5 ) The Lessec shall, within a period vif two years com 
them 

- semere - day Of -- -- ----- -- -- - - ------ One 
thousand nine hundred and. .. -- - -- ------ -- - - - ( and the 
time so specified shall be of the essence of the cinirkcu) 
aftcr obtaining sanction to the building plan , with necessary 
designs, plans and specifications from the proper municipal 
or other authoriiy , at his own expense , crec upon the rosi 
dential plot and complete in a substantial and workman 
like manner a residential building for private dwelling with 
the requisite and proper walls , sewers and drains and other 
conveniences in accordance with the sanctioned Fuilding 
plan in the satisfaction of such municipal or other authority . 

(6 ) The Lessee shall not yell , transfer , ilsins or cthurwise 
pari with ihe possession of the whole or iny put out the 
residential plot except with the previoils consent in riling 
of the Lesser which he sh : ll be entiileil lo refuse in his 
absolute discretion : 


Provided that, such conscnt shall not be giien for period 
of ten years from the commencement of this Lerse aflaus , 
in the opinion of the Lessor , exceptional circumstances evind 
for the grant of such consent. 


which Residerijal plot is more particularly described 101 
the schedule hereunder written and with boundaries therevi 
for greater clearness has been delineated on the plan annexed 
to these presents and thereon coloured red (hereinafter 
referred to as the Residential plot) . Together with all 
rights , easements and appurtenances whatsoever to the said 
Residential plot belonging or appertaining to hold the premi 
ses unto the Lessee in perpetuity from day of 
one thousand nine hundred and more www- yielding and 
paying therefore yearly rent payable in advance of Rs.- - - - ----- 
(Rupees 

only ) upto the- -- - --- 
dayol 

------- - -- one thousand nine 
hundred and 

----- --- and thereafter af 
the rate of two and a half per cent of the premium 
( the sums already paid and such other suim or sums here 
after to be paid towards premium under the covenants and 
conditions hereinafter contained ) or glich other enhanced 
rent as may hereinafter be assessed under the covenants wild 
conditions hereinfater contained clear of all deductions by 
equal half- yearly payments on th ? fifteenth day of Jamry 
and the fifteenth day of July i; each year at the Reserve 
Bank of India , New Delhi or at such other place as may 
be notified by the Lessor for this purpose, from time to 
time, the first of such payments to be niade on the fifteenth 
day of - - one thousand mine hundred and- - 
and the rent amounting to RS. -- - muurve -- - (Rupees - - 
only ) from the date of commencement of this lease to the 
last mentioned date having been pait before the execution of 
these presents . 


Provided further thai, in that event of the onsent fring 
given the Lessor may inpose such terms and condiriors as 
he thinks fit and the Lessor shall be entitled to clair sind 
recover a portion of the inca ned increase in the value (i. e . 
the difference between the premium pail and the market 
value ) of the residential plot at the time of sale , transfer , 
itssignment or parting with the possession . the amount to be 
recovered being fifty per cent of the inearned increase and 
the secision of the Lessor in respect of the market value shall 
he final and binding. 


Provided further that the Lessor shall have the preemiptive 
right to purchase the property after deducting fifty per cent 
of the unearned increase as aforesaid . 

(b ) Notwithstanding anything contained in sub - clavse (a ) 
above the Lessee may, with the previous consent in writing, 
of the Licutenant Governor of Delhi (hereinafter called " the 
Lientenant-Governor ) mortgaged or charge the residential 
plot to such person as may be annrared by the Lieutenant 
Governor in his absolute discretion : 


Subject always to the execeptions , reservations . coveniint 
and conditions hereinafter contained that is to say , 35 
follows : 

1. The lessor cicepts and reserves urito himself all mines , 
minerals . Cal , golcl -washing, carth oils and quarries in or 
under the residentinl plot, and full rights and power at all 
times to do all acts and things which may be necessary or 
expediert for the purpose of searching for, working, obtain 
ing, removing and enjoying the same without providing or 


Provided that in the event or the sale or fore -sosire of 
the mortgaged or charged property , the I essor shall be entitl. 
ed to claim and recover the fifty per cent of the thinnert 
increase in the value of the residential plot is aforesaizi , and 
the amount of the Lessor s share of the said unearned its " . 
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th . ce a fost chulge , having piority over the said mortgage 
of wharge . The decision on th - Lessoi in respect of the market 
Value of the Yuld residentul plot shall be final and binding 
on all parties concerned . 

Pol vided tuithet that the Lessor shall have the preemptive 
right to purchase the moigaged or charged property atiei 
dewllting fifty per Lill of the uneained increase as afore 
sud 


Ul. If the sum or sums payable towards the premium or 
the yearly tent hereby reserved or any part thereof shall at 
any time be in arrears and unpaid fo . one calendar month 
next after any of the days whereon the same shall have 
hecome due, whether the same shall have been demanded or 
not, or if it is discovered thay thir. Lease has been cbtained 
ny super session of any fact on any mus -statement, misrepresenta 
tion or fraud on it there shall have been , in , the opinion of 
the Lessor, whose decision shall be final any treach by the 
Lessee or by any person claiming through or under him of 
any of the covenants or conditions contained herein and on 
lus part to be observed , or perfoimc ), then and in any such 
case , it shall be lawful for the I essor, notwithstanding the 
waiver of any pievious cause vi right of re - entry upon the 
residential plot hereby demised and the buildings thereon , to 
! e -entry upon and take possession of the residential plot and 
the buildings and fixtures and there - upon this I case cal every 
thing herein contained shall cease and determine and the 
Lessee shall not be entitled to any compensation whatsoevei 
nor to the return of any piemium paid by him 


Provided that, not withstanding any ihing contained herein 
to the contrary the Lessor may without prejudice to his right 
of re- entry as aforesaid ; and in his absolute discietion , waive 
os condone breaches , tempoiaily or otherwise , on receipt of 
such amount and on such terms and conditions as may be 
determined by him and may also accept the payment of the 
ient which shall be indireai as aforcsaid together with 
inteiest at the rate of mine per cent per annum or as decided 
by the I essor. 


oilu The la sous night to the recovery of fitty per cent 
of the unearned uuede and the pre - emptive right to pur 
chist the property as mentioned herein before shall apply 
equally to an involuntary Sale or transfer whether it be by 
oi Thiough an elecuting oi insoltancy court 

16 ) Notwithstanding the restrictions, limitation and condi 
tions as mentioned in sub -clause ( 4 ) (d ) above , the lessec 
shall be entitled to sublet the whole or any part of the 
building that my be precied upon the residential plot for 
purposes of pulate dwelling only on a tenanry from nonth 
to month or for lumm not exceeding five years 

1 . Whenever the title of the Lessee in tht residential plot 
istianstcrred in any manner whatsoever the transfeice shall 
be bound by all the covenants and conditions contained here 
in ind tie „ nsualable in all respects therefor 

(8 ) Whenever the title of the Tessee in the residential plot 
in transferred 10 any manner whatsoever the transfero , and 
the tiansteiee shall, within the months of the transfer, give 
notice of such tiansfer in writing to the Lessoi . 

in the event of the death of the Lessee the person on 
whom the title of the deceased devolves shall, within three 
months of the devoluiion , give notice of such devolution to 
the lessor. 

The transicice or the person on whom the title devolves 
at the case may be, shall supply the Lessor certified copies 
ut the document(s ) evidencing the transfer or devolution 

19 ) The Lessee shall from time to time and at all times 
pay and discharge all rates taxes charges and assessments of 
ele desciip .ion which are now or may at any time hereafter 
during the continuance of this Lease be assessed , charged or 
imposed upon the residential plot hereby demised or on any 
buildings to be elected thereupon or on the landlord ou tenant 
in respect thereof 

110 ) All arears of rent and other payments due in respect 
of the residential plot hereby demise I shall be recoverable 
in the same manner as arrears of land revenue . 


! No forfeituie or re cntis shall be effected until the 
Lesso has served on the Lessee a notice in writing . 

(a ) specifying the raciiculat breach complained of, and 
(b ) if the breach is capable of remedy , requiring the 

Lessee to remedy the breach 
and the Lessee fails within such reasonable time as may be 
mentioned in the notice to remedy the breach if it is capable 
of remedy , and in the event of forfeiture or re -entry the 
Lessor may , in his discretion , relieve against forfeiture on uch 
terms and conditions as he thinks proper 
Nothing in this clause shall apply to forfeitute ou e-enti, 
( as to breach of covenants and conditions relating to sub 

division or amalgamation election and completion of 
building within the time provided and transfer of 

the residential plot a s mentioned in cluase II, 01 
(b ) in case this lease has been obtained by supreiession 

of any fact, mis st liemeni, mis- representation 01 
fraud . 


illi The Lessee shall w all respects comply with and be 
hound by the building. drainage and other by- laws of the 
pionei municipal or other authority for the time being in 
force 

( 12 ) The I essee shall not without sanction or permission 
in waiting of the proper municipal or other authority erect 
any building or make any alteration of addition to such bula 
ing on the iesidential plor 


( 131 The Lessee shall not without the written consent of the 
Iessor use , ai permit to be carried on the icsidential plot 
or in any buulding their nat Udle of business whatsoever 
or lise the same or puimit thy Sullik tos by used for any pur 
pose other than that of pri te dwelling or do Os suffer to 
i done therein any act or thing whatsoever which in the 
opinion of the Lessor may be a nuisance , annoyance or distur 
bance to the lessor and person living in the neighbourhood 


V . The rent hereby reserved shall be enhanced from the 
first day of January Two thousand and 
and thereafter , at the end of each successive period of 
thirty years , provided that the increase in the rent fixed 
it each enhancement shall not at each such time exceed 
one-half of the increase in the letting value of the site 
without buildings at the date on which the enharicement is 
que and such letting value shall be assessed by the Collector 
Ot ! dditional Collector of Delhi as may be appointed hr 

Tessor . 
Provided aluava chau ani nich wssessment of letting value 
for the purpo ect th pali jon shill he subject to the 
Same right on the part of this Lessee of appeal from the 
orders of the said Collector or Additional Collector and 
within such time as if the same were an assessment by a 
Revenue Officer under the Punjab I and Revenue Act 1887 
( Act. XVII of 1887), or any amending Act for the time being 
in force and the proceedings foi in relation to any such 
appeal shall be in all respects governed by the provisions 
of the suid Act in the same mannej as if the same had heen 
taken thereunder 


Provided that, if the I ussee is desirous of using the said 
esidential plot or the building thereon for a purpose other 
that i that rof runtite duellug the lessor may low such change 
of user on such terms and conditions, including ravment of 

dditional premium and additional rent as the lensor may 
in his ahsolute discretion determine 


( 14 ) The Lessee shall at all reasonable times grant access 
to the residential plot to the liutenant Governor for being 
setimbed that the ovenants and conditions contained herein 
have been and are being complies with 

( 15 ) The Lessee shall on the determination of this Lcase 
reiceably yield up the said residential plot and the buildings 
ton into the lesson 


VI In the event of any question dispute or difference , 
arising under these presents, or in connection therewith (ex 
cept as to any matters the decision of which is specially pro 
vided by these presents ), the sima shall be referred to the sole 
arbitration of the I ientenant Governor or any other person 
appointed by him . It will be no objection that the wrbitrato 
1 a Government servant and that he has to denl with the 
matters to which the J case relates or that in the course of 
his duties as a Government semant he has expressed velis 
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on all or any of the natters in disputo or difference . The 
award of the arbitrator shall be final and binding on the 
parties. 

The arbitrator may , with the conscot of the parties , enlarge 
the time, from time to time, for making and publishing 
the award . 

Subjcct as aforesaid , thc Arbitration Act, 1940 and the 
Rules thereunder and any modifications thercot for the time 
belng in force shall be deemed to apply to the arbitration 
procecdings under this Clausc . 


Signed by Shri - 
top and on behalf of and by the 
Order and direction of the 
President of India (Lessor) in 
the presence of 
( 1) Shri 


Signed by Shri/ Shrimati — 


In the presence of ; Lessee 
(1 ) Shri 


VII. All notices , orders, directions, consents, or approvals 
to be given under this Lease shall be in writing and shall be 
signed by such officer as 1111y be authorised by the Ligutenant 
Governor and shall be considered as duly served upon the 
Lessec or any person claiming any right to the residential plot 
if the Ame shall have been affixed to any building or erection 
whether temporary or otherwise upon the residential plot or 
shall have been delivered at or sent by post to the then 
residenco , office or place of business or yaual or last known 
residence , office or place of Business of the Lesce or such 
person . 


( 2 ) Shrim 


FORM D 


VIlI. (a ) All powers exercisable by the Lessor under this 
Lease may be cxcrcised by the Lieutenant Governor. The 
Lesgos may also authorise any other office ," or offlces to 
exercise all or any of the powers exercisable by him under 
this Lease . 

(b ) The Lieutenant Governor may authoriso any officer or 
officers to exercise ajl or any of the powers which he 19 
cmpowered to oxercise under this lease except the powers of 
the Lessor cxercisable by him by virtue of sub - clause (a ) 
above. 


(Sco Rule 44 ) 

Licence Deed 
This agreement made on this 

- day of 
at Delhi between the President of India (hereinafter called 
the Licensor) which expression shall unless the context re 
quires a different or another meaning , include its succossors 
and assigns through DDA, a body constituted under Sec . 3 
of the Delhi Devolopment Act, 1957 (No. 61 of 1957 ) and 
Shri 

& / O Shri 
(hereinafter called the licensee ). 


IX . In this Lease the expression “ the Lieutenant Governor " 
means the Licutenant Governor of Delhi for the time being 
or in cane his designation is changed or his office is abolisb 
cd, the officer wbo for the time being is entrusted , whether or 
not in addition to other functions, with the functions similar 
to those of the Licutenant Governor by whatever designation 
such officer may be called . This said expression shall further 
inoludo much fo r degmot Oy Yeop 10 
perform the functions of thic Lieutenant Governor under this 
Lt8 . 


Whereas the licensor is willing to grant the licensee 
license for use of land bearing No. _ subject to tho 
terms and conditions specified herciðafter ; 
Whereas the licensee being 

for grant of a 
licence for one 

is willing to get licence 
granted to him on monthly licence foe of Rs. 


And whereas the licensee has represented to the licensor 
that the former is well cquipped with and can mako adc 
quate arrangement for 

with the pre 
vious approval of the licensor, 


Now , therefore, it is mutually agreed : 


X . The expression “ the Lessor " and " the Lessee " herein 
before ysed shal} where the context & admits include , in 
the case of thc Lessor his successors and assign , and in 
the case of the Logsce his heirs , executors , administrators or 
legal reprcgentatives and the person or persone in whom 
the lease -hold interest herehy crcated shall for the time 
bcing be vested by assignment or otherwise . 


+ 


XT This Lease is wanted under the Government Grants 
Act. 1895 (Act of 1895) . 
Tn witnegg where of Shrimiz 

for and on 
behalf of and by the order and direction of the Jessor has 
here unto set his hand and Shri /Shrimati . 
tho Lessce , has, hereunto sel hislher hand the day and year 
first above -written , 


1. That in consideration of the payment of Rs. -- 
(Rupees 

m 

o nly ) as Accurity deposit 
received vide Receipt No - 

dated 
in the form of Banker s Guarantee issued by Bank Under 
No,r o ndated - 

in the form of fixed 
deposit certificate bearing No. ma - soucd by 
Bank , being equivalent to 11 months licence feo quoted , by 
the licensee for Jue and proper performance of these pre 
Ments and also willingness of the licence to pay Rs. 
(Rupees 

only ), per mengum for 

the licensor grants upto the licensee 
and authorises him to use the said land bearing No. - - - 
subject to the conditions hereinafter appearing for a period 
of 

years /months commencing from the 
date of these presents . 


L 


THE SCHFDULE ABOVE REFERRED TO 
All that plot of land being the Residential plot no. - - 
in Block No, 

in the layout plan of 
sanctioned by the Standing Committe of the Muncipal 
Corporation of Delhi/New Delhi Muncipal Committee 
Dethy Development Authority / Delhi Cantonment Board by 
Resolution No . - - 

- dated the day of 
one thousand nine hundred and 

and measu 
ring ma - or thereabouts bounded as follows: 

North 


2 . Thal thc licenace shall keep and maintain the 
and the site around the 

in a clean proper 
and decent conditions , well equipped with -- - 
and shall not suffer the premises to be in a bad state of 
affairs during the currency of the period of licence and 
shall in any manner manage the wall, floor of other struc 
ture of the 

- - nor cause any kind of obstruction , 
to the user of 

in any mandor whatsoever, 


3 . That the licensee shall charge such rates as may be 
approved by the licensor and sball exhibit tho schedule of 
rates at a conspicuous place in the premises . 


East 
South 

West 
and shown in the annexed plan and marked with its bounda 
ſics in red . 
703 G1/81 - 7. 


4 . That the licensce shall maintain the m in a 
clean eud hygenic conditions and shall conform to the rulcs , 
regulations or bye -laws made in this regard by the Munici 
pal Authority concerned . 
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5. That the liccase shall arrance bir business in such a 
manner that he shall be in a position to catcr to tho needs 
of 

- 

He shall employ sufficient pumbor 
of employees and servants for rendering quick service to the 
persons 

6 . That the licensee shall place and continue to keep 
in the aforesaid premises all necessary equipments and shall 
not remove any item from the site of a theroof 
withou : previous approval of the Icensor . 

7 . That the licensed shall not display or exhibit pictures, 
posters, statyce or other articles which are repugnant to the 
morale or are of indecent, immoral or other improper 
character. It is expressly agreed that the decision of the 
licensor in this behalf shall be conclusive and binding on the 
licensee and shall not be a subject-matter of dispute. 

8 . That the licensee shall not display or exhibit any ad 
vertisements or placard or put up an hoarding in any part 
of the interior or exterior other than those permitted expressly 
in writ ng by the licensor . 

9 . Thul the licensee shall have no right title or interest 
in the premises licensed to him no - shall he be deemed to 
have exclusive possession thereof, ©xcept the permission 
to rise the said site . 

10 . That the licensee shall not be entitled to allow any 
other person to use the premises in his stead or to use any 
part thereof. In the event of the doath of the licensee , or 
the licensce becoming insolvent, or dissolved it it is a part 
nership firm , prior to the expiry of the period fixed herein 
after , the licensee shall stand terminated automatically and 
the legal representatives of the license shall not be entitled 
to use the premises . However, with the express approval of 
the licengor in writing the legal heirs or representatives may 
be permitted after discharging any liability that the licensoo 
may have incurred remove the goods and other equipment 
that may be found at the licensed premises but in case the 
goods are not claimed by the logal heirs /representatives within 
four wecks of the demise of the licensee , the licensor may 
by public auction dispose of the same. 

11. That the licensce shall pay the cost of light, power 
and water consumed by him at the 
as per the demand of the authorities concerned . 


any time in , on , upon or around the said - - ~ tror any 
cause whatsoever . 

18 . That the overall control of the 
and supervision of them 

arshall remain vested 
with the licensor, whose officers or authorised representatives 
shall have access to at all rcasonable hours to the said Centre 
or any part thereof, 

19 . That the licensor shall have the right to revoke the 
licence in the event of breach of any of the terms and condt 
tions of this licence specified herein . 

20 . That the licensor shall have a lien on all the belonging 
and properties of the licensee for the time being in or upon 
the premises of the licensor. 

21 . That on expiry of the poriod of the fence or on 
determination or revocation of the licence under the terms 
and conditions hercof, any belongings of the licensec fond 

marshall be liable to be sold through 
public auction unless claimed within a fortnight of the ex 
piry of the period of licenceindetermination or revocation 
of the lirence as the case may bo . The Licensor shall be 
cotitled to appropriate out of the proceeds of such sale , the 
amounts due to the licensor from the licensce and also after 
deducting cost of administration and auction of those belong 
ings , and the balance if any shall be paid over to the licensce 
or his legal heirs, representatives etc , as the case may be. 

22 , That the licensor shall have the right to terminate 
the licence after giving one month s notice without assigning 
any reasons thereof. 
23 . That in case , the 

site is clestroyod 
or damaged by any natural calamity or riot or civil distur 
bancos or was so as to make it unfit for use by the licencee, 
the licence shall stand determined automatically , 

24 . That in case of any dispute arising between the licensor 
and the licensce in respect of the interpretation or perform 
ance of any terms or conditions of this licence , the sanie 
shall be reforred to the sole arbitration of the Vice - Chairman , 
Delhi Developmeot Authority whose decision thercon sball 
be final and binding on both the parties. The licensee shall 
not about the 

l 

o fth . . Dolhi Development 
Authority acting as Sole -arbitration on the ground that he 
had dcalt with the case or has at some stage expressed 
opinion in any matter connected therewith . 

25 . That nothing herein contained shall be construed as 
conferring upon the licensee any right, title or interest in 
respect of over, in or upon the premises and the property of 
the licensor . 

26 . That the dealings of the licensce / his cmployees with 
the 

shall be polite and courtoous and he 
shall not indulge in Or suffer any anti- socla } activities . The 
licenseo shall also not indulge in any activity which may 
cause harm to the interest of the Delhi Development Autho 
rity or its employees. 

27. That if the licensee allows credit hc will do at his 
own risk and the licensor will take no obligation whutsoever 
in this regard and no request or claim from the licensce will 
be entertained on his account. 

28 . That the licensee shall allow the representativos and 
the authorised staff of the licensor to enter upon the pre 
mises / sito in order to inspect and execute any structural 
repairs additions or alterations at the site , check water and 
sanitary conditions or do renovations which may be found 
necessary from time to time by the lirensor and for the 
purposes connected therewith and for the comptable of 
terms and conditiong of any works rolating to repairs / addi 
tions / alterations or other damages that may be caused during 
the course of installation of any fitting , fixtures, etc ., or owing 
to the inspection of the premises. 

29. That the licensee shall be responsible for all damages 
or loss of property due to the reasons for which he or his 
servants are directly responsible and shall be liable to make 
good any loss or damage that may be sustained by the licensor 
exccpt those due to normal wear and tear or such as bo 
caused by storm , earthquake or any other natural calamities 
beyond his control. The decision of the licensor in regard to 
the extent and quantum of corponsation if any to be paid to 
it shall be binding tipon the licengor. 


12 . That the licengco shall also pay all licence or other 
fcc or taxes payable to the Government or Municipal or 
local bodies concerned in connection with 

me 
business at 


13 . That the licensee shall cator to the needs of them 
and the persons connected with them and failure to cater 
to the needs of those persons for a continuous period of 
soven days shall amount to a breach of the terms of this 
licence. 


14 . That if the liceosce desired to close down the business 
within the period of licence , he will have to serve a notico 
of 

months in advance from the date he proposes 
to close down tho business. In such an event, the licensen 
will have to pay to the licensor, an amount which is equi 
valent to the product obtained by multiplying the number of 
unexpired months of licence period by the difference bet 
weon the licence fee and the highest licence fee offered to 
it in the subsequent tender, as damages . 


15. That not withstanding the other rights , the licensor 
may 10 its sole discretion and on such terms as may bo 
considered reasonable by it grant relief to the licence 
against forfelture of security deposit, imposition of interest 
or determination or revocation of the licence . 


16 . That the licencce shall abide by all rules , regulations 
orders and instructions that the licensor may from time to 
time make or adopt or issue for the care , protection and 
Adminlstration of the mana and the general wolfaro and 
comfort of 

m cmployees and other connected 
persons 


17 . That the licensor shall not be responsible for the 
safety of 

or any other material or articles be 
longing to the licencce and also shall not be liable for any 
damage or injury to the property of the licensec lying at 
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. 30. That the premises allotted shall not be used for Tasi 

के प्राभार पर प्रस्थायी रूप से प्रोन्नति द्वारा प्रयोग्य को 
dential purpose or for a purpose other than that for which 

अस्वीकृत किए मामे की शत के अधीन रहते हए, भरा जाएगा 
it is allowed . The licencee shall not be permitted to ulice 
thc prçmises or to carry on any other trade along with the 

ऐसी प्रोन्नतियों को उस समय समाप्त कर दिया जाएगा जब 
Authorised business of the licensec during the period of his 

कि उच्च श्रेणी ग्रंड की रिक्तियों को भरे जाने के लिए 
licence . 

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति उपलब्ध हो जाएंगे । "; 
31 . That the licencee shall not keep any animal or con 
veyance in or outside the premises . 

( 2 ) उप नियम ( 2 ), के दूसरे परम्तुक में “ मंत्रिमण्डल सचिवालम 
32 . That the licensee shall also comply with the instructions शब्दो ने स्थान पर “गह मन्त्रालय " शम्ब रखे जाएंगे । 
given in the schedule attached hereto . 

5. उक्त नियम के नियम 9 में , ---- 
33, That in case any amount becomes due against tne 
licensee in respect of any matter covered under this licenve , 

( ii ) उपनियम ( 1 ) के खण ( फ ) और उसके परन्तुक के स्थान 
the same shall, on the fallure of the licensee to pay within 
the time prescribed , be recovered as arrears of land revenue. 

पर निम्नलिखित खण्ड पौर परन्तक रखे जाएंगे , अर्थात् :---- 
34. That aft or any of the powers vested in the license 

" (क ) वस प्रतिशत रिक्तियां , रेल मंत्रालय ( रेल बोर्ड ) मे 
under these presents in respect of the grant determination , 
modation , cancellation or restoration of this licence or re 

कार्यरत समूह “ ष " कर्मचारियों (नियमित स्थापनों के ) 
covery of any dues in respect of thereof or connected there . 

की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करके निम्नलिखित रीति से 
with shall alto be exercised by the Vice- Chairman , Delhi 
Development Authority , Delhi and the licensee shall have 

भरी जाएंगी , प्रात् : -- 
no objection whatsoever in this respect. 

( i ) पांच प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा 
In witness whercof the parties to the agreement have sign 

रेल मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिए ली गई महता 
cd this deel on the day first above mentioned a true copy 
thereof signed by both the parties has been retained by the 

परीक्षाओं के माधार पर भरी जाएंगी , पौर 
licensee. 

(ii ) पांच प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता के आधार पर 
Licensor 

अयोग्य को प्रस्वीकृत किए जाने की शर्त के अधीन 
( Delhi Development Authority ) 

रहते हुए , उन समूह घ कर्मचारियों में से भरी 
License 

जाएंगी जो परिष्ठता की परिधि के भीतर पाते 

हैं पौर निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में निमुम्ति 
Witnesses : 

के लिए शैक्षिक रूप से महित है, अर्थात् जिन्होंने 
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 
मैट्रिक या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तोर्ण की 


रेल मंत्रालय 


नई दिल्ली , [ .! मिनम्बर, 1981 
सा . का० नि० 873.--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल बाई सचिवालय 
लिपिकीय सेवा नियम , 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं , प्रर्थात : . . 
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल कोई मचिवालय लिपिकीय 

मेवा ( संशोधन ) निमय , 1981 है । 
( 2 ) ये राजपन के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. रेल मोर्ड मचिवालय लिपिकीय सेवा नियम , 1970 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 2 के खण्ड ( च च ) 
में , " प्रर्धीनस्थ सेवा प्रायोग " पद के स्थान पर "कर्मचारी चयन प्रायोग " 
पद पर रखा जाएगा । 

3. उक्त नियम के नियम 2 के ३५ नियम ( 2 ) में , “वर्ग-: लिपिक 
वर्गीय " ५व के स्थान पर " समूह ग - लिपिक वर्गीय ” पर रखा जाएगा । 

4. उस नियम के नियम 8 में , ( i) उपनियम ( 2 ) के स्थान पर 
उसके परन्तकों को छोड़कर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात :- -- 
" ( 1 ) उच्च श्रेणी ग्रेड में की अस्थायी रिक्तियो का उस ग्रेड की चयन 

सूची में सम्मिमिति व्यक्तियो की नियुक्ति करके भरा जाएगा । 
इसके पश्चात न भरी गई शोष किन्ही रिक्तियों को प्रथमतः 
घयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अनुमोदित व्यक्तियों 
में से पीर सत्पश्चात् निम्न श्रेणी ग्रेड के ऐसे अधिकारियों में 
में , जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष से अन्यून अनुमोदित सेवा 
झी हो और जो बरिष्ठता की परिधि में पाने हों , वरिष्ठता 


परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में व्यक्ति 
उपलब्ध नहीं होते है तो खण्ड ( ख ) में पिहिर 
रीति से रिक्तियां भरी जाएंगी 

परन्तु यह प्रौर कि यदि इस खण्ड के 
अधीन उक्त परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से 
अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में पहाता प्राप्त 
कर लेते है तो ऐसे अधिक कर्मचारियों के कार में 
पश्चात्यर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियां मरने के 
लिए इस प्रकार विचार किया जाएगा कि 
जिससे पूर्ववर्ती परंःक्षा मे प्रहंता प्राप्त कर्मचारियों 
पर उन फर्मचारियों से पूर्व विचार कर 
लिया जाए जो किसो उत्तरवर्ती परीक्षा में प्रईता 

प्राप्त करते हैं । 
6 . उक्त नियम के नियम 12 में ,- - 
( i ) उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप मियम रखा जाएगा , 

अर्थात् : -- 
" ( 1 ) जब सेवा के किसी सदस्य ने जिसे किसी प्रेस में परि 

वीक्षा या परोक्षण पर नियुक्त किया गया है, विहित टेस्ट 
(जिसके अन्तर्गत कर्मचारी चयन प्रायोग द्वारा लिया गया 
टेकण टस्ट भी है । उत्तीर्ण कर लिया है या जिसे केन्द्रीय सरकार 
के रेल मंत्रालय द्वारा किसी शारीरिक निःशक्तता के कारण 
उसे टंकण टेस्ट उत्तीर्ण करने से पिमिर्दिष्टतया छुट 
दी गई है और उसमे नियुक्ति प्राधिकारी समाधान 
प्रद रूप में अपनी परिषीक्षा या परीक्षण पूरा कर लिया 
है तो वह नियम 8 या नियम 9 के उपबन्धों के प्रम 
मार, यथास्थिति , अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए जान या 
पने रहने का पात्र होगा । 
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( ii ) उपनियम ( 2 ) मैं " उत्तीर्ण कर लिया है " शनों के 

पश्चात् “ या केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा किसी 
शारीरिक निशक्तता के कारण उसे रफण टेन्ट उत्तीर्ण 
करने से विनिनिष्टतया छूट दी गई है " शब्द अन्त 
स्थापित किए जाएगे । 


उपनियम ( i ) के खण ( क ) ( i ) के अधीन नियुक्ति 
के लिए महित होते हैं और जिन्हें पश्चानुवर्ती वर्षों 
की रिक्तियो में समायोजित किया जाना होता है और 
नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन 
पश्चात् वर्ती वर्ष मे नियुक्त किए गए व्यक्तियो को ज्येष्ठता 
भी ऊपर मद ( v ) मे दी गई रीति से विनियमित की 
जाएगी 

परन्तु ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठना जो नियम 9 में 
निविष्ट परीक्षामों के माध्यम से भर्ती किए गए है पौर जिनके 
मामलो मे नियुक्ति का प्रस्ताष र किए जाने के पश्चात् 
पुन किया जाता है और उन व्यक्तियो की ज्येष्ठता जो निषम 
9 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के परन्तु के अधीन 
नियमित माधार पर नियुक्त किए गए है, वह होगी, जो in 
सरकार के रेल मन्त्रालय द्वारा प्रषषास्ति को पाए । 


7 उक्त नियम के नियम 14 मे,- - 
( i ) उप नियम ( 1 ) के प्रथम परन्तुफ के स्थान पर निम्नलिखित 
परन्तुझ रखा जाएगा, अर्थात् - - 

"परन्तु यदि किसी ऐसे अधिकारी की वरिष्ठता नियत 
दिन से पूर्व विनिदिष्टतया अवधारित नहीं की गई थी तो 
यह वरिष्ठता केन्द्रीय सरकार के रेल मत्रालय द्वारा प्रषधारित 

रूप में होगी " 
(ii) उप नियम ( १ ) मे , “II --निम्न श्रेणी ग्रेड " के शीर्षक 

अधीन खण्ड ( ii ) के उपखण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्न 
लिखित रखा जाएगा , अर्थात् - - 

" (ii ) ( क ) प्रस्थायी अधिकारी रेल मार्ग सचिवालय 
लिपिकीय मेवा ( मगोधन ) नियम , 1981 के प्रारम से ही 
इस ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियो का कम मापस मे निम्नलिषित 

रीति से होगा, अर्थात् - - 
(1 ) उन व्यक्तियो का जिन्हे नियम १ के उपनियम ( 1 ) के 

मण्ड ( क ) (i ) के अधीन नियुक्त किया गया है , मापस 
मे वह कम होगा जिसमें उनके नामो को केन्द्रीय सरकार 
के रोल मशालय द्वारा मूल समूह घ पद पर उनकी ज्येष्ठमा 
के प्राधार पर एकल सूची मे कमाफित किया जाता है, 
उच्चतर ग्रेड में पद धारण करने वाले कर्मचारी उनसे 
ज्येष्ठ होगे जो निम्नतर ग्रेस मे है । 


8 उक्त नियम क नियम 20 मे मरिस्ट किया जाएगा शम्यो 
के पश्चात् निम्नलिखित शब्द मस्त स्थापित किए जाएगे , अर्थात् 

"जिसका विनिश्चय प्रतिम होगा । " 
9 उक्त नियम को अनुसूर्य। मे, - - 
(i) विनियम ( 2 ) के खण (1 ) के उपखण्ड ( क ) मे अन्त में 

माने पाले शब्द " और " का लोप किया जाएगा और निम्न 
लिखित परन्तुक प्रम्त स्थापित किया जाएगा, पर्यात् - - 


" परन्तु जहा निम्न श्रेणो ग्रेस का कोई अधिकारी अयोग्य 
होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, यहाँ ऐमी प्रस्थी 
कृति के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और सम्पर 

प्राधिकारी को समूचित किया जाएगा ; पोर 
Li 

) के अधीन "टिप्पण " में गन्ध म विमण्डल 
सचिवालय " शम्या में स्थान पर "गह म वासय " शम्ब रख 
जाएगे । 


पाच टिप्पण 


( ii ) उन व्यक्तियो का जिन्हे नियम 9 के उपनियम ( 1 ) के 

खण्ड ( क ) (ii ) के अधीन नियुक्तकिया गया है आपस 
में क्रम निम्नतर ग्रेड में उनकी ज्येष्ठता के प्राधार पर 

होगा । 
( iii ) उपरोक्त मद (i ) मोर मव (ii ) मे विनिर्दिष्ट 

व्यक्तियो की आपस में ज्येष्ठता 11 के अनुपात मे 
होगी अर्थात् उस प्रवर्गों के व्ययस्तयो को क्रमश मष 
( i ) पोर मद (ii ) मे घिमिर्दिष्ठ व्यक्ति प्रवर्गों 

मे से अनुकल्पत लेकर नियुक्त किया जाएगा । 
( iv ) उन व्यक्तियो का , जिन्हे नियम 9 के उपनियम ( 1 ) 

के खण्ड ( ब ) के प्रवीन नियुक्त किया गया है प्रापस 
में गुण के प्राधार पर वह क्रम होगा जिसमें वे भर्ती 
किए जाते समय ली गई प्रतियोगी परीक्षामो के परिणामो 
के माधार पर रखे गए है, पूर्वतर प्रतियोगी परीक्षा मे 
भी किए गए व्यक्ति उनसे ज्येष्ठ होंगे , जो पश्चात्वर्ती 

परीक्षाप्रो मे भर्ती किए गए हैं । 
( v ) उपरोक्त मद ( i) , ( 1 ) और (iv ) मे निविष्ट व्यक्तियो 

की मापसी ज्येष्ठता इस प्रयोजन के लिए रखे गए 
रोस्टर के अनुसार वोमो समूहों में से प्रत्येक के लिए 
निमत कोर्ट के अनुसार विनियमित होगी , प्रारम्भ मे 
मद ( 1 ) में मिदिष्ट एक व्यक्ति होगा मोर उमके पश्चात् 
मव (iv ) में से 9 व्यक्ति होगे पुन मद ( i ) से एक 
ध्यमित होगा और फिर मव ( iv ) से 9 व्यक्ति होगे 

पौर इसी प्रकार मागे भी । 
( vi ) उन व्यक्तियों की ज्येष्ठता उस पर्ष के लिए उपलब्ध 

रिक्तियो की संख्या से अधिक संम्मा में नियम १ के 


1 1970 का मा० का० नि० 651 रेल बोर्ड मधियालय लिपिकीय 

सेवा नियम , 1820 
1 1977 का मा० का०नि० रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय 

सेवा संशोधन ) नियम , 1971 
3 1977 का सा० का नि० 1723 रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय 

सेवा ( दूसग मशोधन ) नियम , 

1971 
4 1972 का सा० का०नि० 904 रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय 

मेवा संशोधन ) निमम , 1972 
5 1974 का मा० का नि05 19 रेल बोर्ड सचिवाल लिपिकीय 

सेवा संशोधन ) नियम , 1974 
6 1976 का सा० का नि० 230 रेल मार सचिवालय लिपिकीय 

सेवा मशोधम ) नियम , 1976 
7 1977 का साका० नि० 1527 रेल मोर्ड सचिवालय लिपिकीय 

__ मेवा मशोधन ) नियम , 1977 
8 1978 का मा० का०नि० 659 रेल बोर्ड मचिवालय लिपिकीय 

___ मेवा ( सशोधन ) नियम, 1978 
[ स . 180- मो जी 4/ 5/ मार मी ( डी )] 
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MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi, the 14th September, 1981 


G . S . R . 873 . - In exercise of the powers conferred by the pro 
riso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
nakes the following rules further to amend the Railway 
Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 , namely : --- 
( 1 ) These rules may be called the Railway Board Sec 

retariat Clerical Service ( Amendment ) Rules , 

1981. 
(2 ) They shall come into force on the date of their publi 

cation in the Official Gazette . 
2 . In the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 
1970 (hereinafter referred to as the said rules ) , in clause 
(ff ) of rule 2 , for the expression " Subordinate Services 

Commission " the expression “ Staff Selection Commission " 
• shall be substituted . 


6 . In rule 12 of the said rules: 
(i) for sub -rule ( 1 ) , the following sub-rule shall be 

substituted , namely :-- 
" ( 1 ) when a member of the service appointed to a 

grade on probation or on trial has passed the 
prescribed tests (including the typewriting tests 
held by the Staff Selection Commission ) or has 
been specifically exempted from passing the 
typewriling test due to physical disability by 
the Central Government in the Ministry of Rail 
ways, and has completed his probation on trial 
to the satisfaction of the appointing authority 
he shall be eligible to be subsantively appointed 
or continued thereunder as the case may be , in 
accordance with the provisions of rule 8 or rule 


3 . In sub - rule ( 2 ) of rule 3 of the said rules , for the ex 
-- pression " Class [II- -Ministerial" , the expression Group C 
Ministerial” shall be substituted . 


4 . In rule 8 of the said rules - i ) for sub -rule ( 2 ) , 
- excepting the provisos thereunder, the following sub - rule 
shall be substituted , namely : 

" (i) Temporary vacancies in the Upper Division Grade 
I shall be filled by the appointment of persons 

included in the Select List for that grade. Any 
vacancies remaining unfilled thereafter shall be 
filed first from among the persons approved for inclu 
sion in the Select List and thereafter by the tem 
porary promotion on the basis of seniority, sub 
ject to the rejection of the unfit, of officers of 
the Lower Division Grade who have rendered not 
less than eight years approved service in the Grade, 
and are within the range of seniority . Such pro 
motion shall be terminated when persons included 
in the Select List for the Upper Division Grade 

become available to fill the vacancies " ; 
( ii) in the second proviso to sub -rule ( 2 ) for the words 

" Cabinet Secretariat” the words " Ministiy of Home 

Affairs" shall be substituted . 
5. In rule 9 of the said rules : 
(i) In sub -rule (1 ), for clause (a ) and the proviso 

thereto , the following clause and provisos shall 
be substituted , namely : 
“ ( a ) ten per cent of vacancies may be filled by a 

pointment, by promotion of Group D employees 
( borne on regular establishments ) working in 
the Ministry of Railways (Railway Board ) , in 

the following manner, namely : 
(i) five per cent of the vacancies may be filled on the 

basis of qualifying examinations held for this 
purpose by the Central Government in the 

Ministry of Railways ; and 
(ii) five per cent of the vacancies may be filled on 

the basis of seniority , subject to the rejection 
of the unfit from amongst those Group D em 
ployees who are within the range of seniority 
and are educationally qualified for appointment 
as Lower Division Clerks , that is, who have 
passed the matriculation or an equivalapt exa 

mination of a recognised Board or University • 
Provided that if sufficient number of persong do 

not become available , the vacancies shall be 

filled in the manner prescribed in clause ( b ) : 
Provided further that if more of such employees , 

than the number of vacancies available under 
this clause qualify at the said examination , such 
excess employees shall be considered for 
filling the vacancies arising in the subsequent 
years so that the employee qualifying at an 
earlier examination are considered before those 
who qualify at a later examination ." 


( ii ) in sub - rule (2 ) after the words " prescribed tests" 

and before the words " and also " , the words " or 
has been specifically exempted from passing the 
typewriting test due to physical disability , by the 
Central Government in the Ministry of Railways " 

shall be inserted . 
7 . In rule 14 of the said rules : 
(i) for the first proviso to sub -rule ( 1 ) the following 

proviso shall be substituted , namely ; 
" Provided that if the seniority of any such officer 

had not been specifically determined before the 
appointed day it shall be as determined by the 
Central Government in the Ministry of Rail 

ways . 
( 11 ) in sub -rule (3 ), under the heading “ II. LOWER 

DIVISION GRADE " , for sub -clause (a ) of 
clause ( ii ) , the following shall be substituted , 
namely :-- 
" ( ii )( a ) Temnorary officers _ with effect on and from the 

commencement of the Railway Board Secretariat 
Clerical Service (Amendment) Rules, 1981. Per 
sons appointed to the grade shall rank inter se in 

the following manner , namely : 
(i) Those appointed under clause (a )(i) of sub - rule 

( 1 ) of rule 9 shall rank inter se in the order 
in which their names are arranged in a single 
list by the Central Government in the Ministry 
of Railways on the basis of their seniority 
in the parent Group D post, employees holding 
posts in a higher grade to rank senior to those 

in the lower grade. 
(ii) Those appointed under clause (a )(ii) of sub -rule 

( 1) of rule 9 shall rank inter se in the order 

of their seniority in the lower grade . 
(11) The inter se seniority of persons referred to in 

items (i) and ( ii ) above shall be in the ratio of 
1 : 1 that is to say that the persons in these 
categories shall be appointed by taking alter 
nately one person each from amongst the cate 
gories of persons specified in items (i) and (ii) 

respectively, 
(iv ) Those appointed under clause (b ) of sub -rule ( 1 ) 

of rule 9 shall lank inter se in the order of 
merit in which they are placed at the competitive 
examinations on the results of which they are 
recruited , the recruits of an earlier competitive 
examination being ranked senior to those of 

latter examinations , 
( v ) The inter se seniority of persons referred to in 

items (i), ( ii ) and (iv ) above shall be regulated 
according to the quotas fixed for each of the 
twn froups in accordance with the roster main 
tained for the purpose , starting with one per 
son referred to in item (i) above followed by 
rine from item (iv ) and one person from 
item (ii) followed by nine from item (iv ) and 

son on 
( vi) The seniority of persons qualifying for appoint 

ment under clause (a )( 1 ) of sub- rule ( 1) of rule 
9 in excess of the number of vacancies avail 
able for that year and who are to be adjusted 
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against the vacancies in subsequent years and 
those appointed in subsequent year under 
clause ( b ) of sub- rule (1 ) of rule 9 shall also 
be regulated in the manner provided in iiem (v ) 

above 
Provided that the seniority of persons recruited through 

the examinations referred to in rule 9 and in 
whose cases offers of appointment are revised 
after being cancelled and those appointed on regu 
lar basis under the proviso to clause ( b ) of sub 
rule ( 1 ) of rule 9 shall be such as may be 
determined by the Central Government in the 

Ministry of Railways ". 
8 . In rule 20 of the said rules , after the word " decision " 
the following words shall be inserted , namely : --- 

“ whose decision shall be final." 
9 In the schedule to the said rules .- - 


( 1) in sub - clause ( a ) of clause ( 1 ) of regulation ( 2 ), the 
___ word "and " occuiring at the end shall be omitted 

and the following proviso shall be inserted , 
namely : 


" Provided that where an officer of the Lower Division 

Grade is rejected as unfit , the reasons for such 
rejection shall be recorded in writing and com 
municated to the officer concerned ; and 


(11) in the Note under sub -regulation ( 3 ), foi the words 

“ Cabinet Secretariat " the words “ Ministry of Home 
Affaus" shall be substituted . 


FOOTNOTE . 
1 GSR 651 of 1970 - Railway Board Secretariat 

Clerical Service Rules, 1970 . 
GS. R of 1971 - Railway Board Secretariat Cleri 
cal Service ( Amendment ) Rules, 1971. 
GSR 1722 of 1971 – Railway Board Secretariat 
Clerical Service (Second Amendment) Rules , 1971. 
GSR 904 of 1972 --- Railway Board Secretariat 
Clerical Service (Amendment) Rules , 1972 . 
G.SR 519 of 1974 - Railway Board Secretariat 
Clerical Service ( Amendment) Rules, 1974 . 
G .SR 230 of 1976 — Railway Board Secretariat 
Clerical Service ( Amendment ) Rules, 1976 . 
GSR 1527 of 1977 – Railway Board Secretariat 
Clertal Service (Amendment) Rules , 1977. 
GS. R. 659 of 1978 - Railway Boald Secretariat 
Clerical Service ( Amendment) Rules, 1978 . 

[ No. E-80 -OG4 / 5 / RB( D )] 


3 उक्त विनियम के विनियम 8 के उप विनियम ( 1 ) के खण्ड 
( ग ) के स्थान पर निम्नलिखत खण्ड रखा जाएगा , अर्थात् ---- 
“ ( ग ) परीक्षा से ऐसी अर्हक परीक्षा अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार 

के रेल मवालय द्वारा रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय मेवा के 
के निम्न श्रेगी ग्रेड में ममूह घ कर्मचारियो की नियुक्ति के 

लिए आयोजित की जाती है । 
+ उक्न विनियम के नयम 4 के उप विनियम ( 2 ) का लोप 
किया जाएगा । 

5 उक्न विनियम के विनियम 5 का लोप किया जाएगा । 

6 उक्त विनियम के विनिमय 7 के उप विनियम ( 1 ) के स्थान पर 
निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात् --- 
“ ( 1 ) उन अभ्यर्थियो के नाम , जो परीक्षा के परिणाम के आधार 

पर केन्द्रीय सरकार के रेल मत्रालय द्वारा नियुक्ति के लिए 
उपयुक्त समझे जाते है, उनके मूल समूह घ पद पर उनकी 
ज्येष्टता के आधार पर एकल सूची मे त्रमाकित किए जाएगे 
और विनियम 8 के उप विनियम ( 3 ) के उपबधो के अधीन 
रहते हुए उनकी नियुक्ति के लिए उतनी संख्या मे जितनी 
नियक्तिया किए जाने का विनिश्चय किया गया है, उसी अम 

मे सिफारिश की जाएगी । 
टिप्पण-- -- 1 - जहा समह घ मे एक से अधिक ग्रेड है वहा उच्चतर 
ग्रेड मे पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्नतर ग्रेड के अन्य कर्मचारियो 
से पकित मे ज्येष्ठ होगे । 

टिप्पण -- - यदि रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम 1970 
के नियम 9 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन उपलब्ध 
रिक्तियो से अधिक अभ्यर्थी केन्द्रीय सरकार के रेल मत्रालय द्वारा ली जाने 
वाली परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करते है तो ऐसे अधिक अभ्यर्थियो के बारे 
मे पश्चात्वर्ती वर्ष मे होने वाली गिवियो को भरते समय विचार किया 
जाएगा जिमसी कि किसी पर्वतर परशा मे अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियो की 
नियुक्ति के बारे मे उन अभ्यर्थियो से पहले विचार किया जा सके , जो किसी 
पश्चात वर्ती परीक्षा मे अर्हता प्राप्त करते है । 

7. ( 1 ) उक्त विनियम के विनियम 8 के उप विनियम ( 3 ) और 
( 4 ) के स्थान पर नम्नलिखित उप विनियम रखे जाएगे अर्थात् --~-- 
“ ( 3 ) इस विनियम के उप विनियम ( 4) मे यथा उपबधित के सिवाए, 

परीक्षा परिणामो के अनुसार सेवा के निम्न श्रेी ग्रेड मे 
नियुक्तिया सम्ह घ मे अभ्यर्थियो की ज्येष्ठता के उस क्रम 
मे , जिसकी केन्द्रीय सरकार का रेल मनालय नियुक्ति के लिए 
सिफारिश करे , इम निमित्त केन्द्रीय मरकार के कार्मिक और 
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय - समय पर जारी किए गए 
आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन 
जातियो ) भुतपूर्व सैनिको तथा विकलाग व्यक्तियो के लिए 
आरक्षण की शर्त के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियो की 
सीमा तक की जाएगी किन्तु न भरी गई रिक्तियो को आगामी 
वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा । 

( 4 ) किसी अनुसूचित जाति या अगुसूचित जनजाति 
के अभ्यर्थी या भूतपूर्व सैनिक या बिकलाग व्यक्ति जिन्हे 
केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासन मे दक्षता बानए 
रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए परीक्षा - परिणाम के आधार 
पर नियक्ति के लिए उपयुक्त ममझा जाता है , समूह घ मे 
उनकी ज्येष्ठता पर ध्यान दिए बिना उसके लिए आरक्षित 

पदो पर नियुक्ति के पात्र होगे । " 
( 2 ) उप विनियम 5 के खण्ड ( 4 ) मे “सचिवलालय प्रशिक्षण और 

प्रबन्ध सस्थान " शब्दो के स्थान पर " कर्मचारी चयन आयोग " 
शब्द रखे जाएगे । 


सा० का०नि० 874 - - केन्द्रीय सरकार का रेल मत्रालय , रेल बोर्ड 
सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1970 के नियम के उपनियम ( 5 ) 
के उपबन्धो के अनुसरण मे रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा वर्ग 4 
कर्मचारिवन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा विनियम , 1971 
का और सशोढ न करने के लिए निम्नलिखि विनियम बनाता है, अर्थात् - - 
1 ( 1 ) इन विनियमो का सक्षिप्त नाम रेल बोर्ड सचिवालय लिपि 

कीय सेवा वर्ग 4 कर्मचारिवन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड 

प्रतियोगिता परीक्षण ( सशोधन ) नियम , 1981 है । 
( 2 ) ये राजसत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे । 


2 रेल बोई सचिवालय लिपिकीय सेवा ( वर्ग 4 कर्मचारिवृन्द के लिए निम्न 
श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1971 जिमे इसमे इस के ( पश्चात 
उक्त विनियम कहा गया है ) के विनियम 1 के उप विनियम ( 1 ) मे , 
"( वर्ग 4 कर्मचारी बृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) " 
पद के स्थान पर ( ममूह घ कर्मचरिन्वन्द के लि निम्न श्रेणी ग्रेड अर्हक 
परीक्षा ) पद रखा जाएगा । 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 26, 1981/ आश्विन 4, 1903 
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- 


- 


- - 


- 


3 उपन नियम के विनियम १ के स्थान पर निम्नलिखित विनियम 
रखा आएगा भर्थात : --- 

" १ प्रधषार के लिए शाम्लि -- - कोई अभ्यर्थी जा - - 
( क ) किन्टी माधनो काग अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने या 
( ब ) प्रतिरूपण करने ; या 
( ग ) किसी व्यक्ति द्वार। प्रतिरूपण उपाप्त करने ; या 
( प ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिन्हें बिगाड़ा गया है, पेश 

करने ; या 
( 1 ) ऐमा अभिकमन करने जो मही नही है या मूठे है या सार 

वान जानकारी को छिपाने ; या 
) परीक्षा के लिए अपनी प्रथिता के संबंध में कोई अन्य 

मनियमित या प्रमुसूचित साधन अपनाने ; या 
( छ ) परीक्षा का में अनुसूचित साधनों का उपयोग करने ; या 
( ज ) परीक्षा कक्ष में कदाचार करने ; या 
( १ ) पूर्वगामी खण्डों में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किमी को यथा 

म्पिति करने का प्रयास करने या करने के लिए उकसाने 
के लिए वायी बनाने का दोषी है या केन्द्रीय मरकार के रेल 
मंत्रालय द्वारा दोषी घोषित किया गया है, वाणिक अभियोजन 
का दामी होने के अतिरिक्त 
( क ) केन्द्रीय मरकार के रेल मंत्रालय द्वारा उस परीक्षा के 

लिए जिसके लिए वह प्रम्यथीं है, मनहत किया जा 

सकेगा ; मा 
( ख ) ( 1 ) केन्द्रीय मरकार के रेल मंत्रालय द्वारा ली गई 

किसी परीक्षा या किए गए चयन से ; 
( 2 ) केन्द्रीय मरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियोजन से . 
यात स्थान पसे या किमी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विजित 
किया जा सकेगा ; और 

( ग ) समुचित नियमों के अधीन उमके विरुख अमुशासनिक 

कार्यवाही की जा सकेगी । 
9. उक्त विनियम में सर्वन " वर्ग 4 " पद के स्थान पर जहा 
कही वह आता है, “ समूह “ घ ” पद रखा जाएगा । 

[ सं० ई 80 - मो जी 4/ 5/ आरबी ( डी ) ] 
एन० पद्मनाभन , संयुक्त सचिव , रेल बोर्ड 


3. In regulation 2 of the said regulations, for clause (c ) ot 
sub -regulation ( 1), the following clause shall be substituted , 
namely : 
"(c ) examination means a qualifying examination held 

by the Central Government in the Ministry of 
Railways for the appointment of Group Dem 
ployees to the Lower Division Grade of the Railway 

Board Secretariat Clerical Service" : 
4 . Sub-regulation (2 ) of regulation 4 of the said reguld 
tions shall be omitted . 

5. Regulation 5 of the said regulations shall be omitted . 

6 . In regulation 7 of the said regulations , for sub - regula 
tion ( 1 ), the following sub -regulation shall be substituted, 
namely - 
" ( 1) The names of the candidates who are considered by 

the Central Government in the Ministry of Railway 
to be suitable for appointment on the results of the 
cxamination shall be arranged in a single list on 
the basis of their seniority in the parent Group D 
rost, and subject to the provisions of sub - regulation 
(3 ) of regulation 8 , they shall be recommended for 
appointment in that order upto the number of 

appointments decided to be made, 
Note 1. Where there are more than ons grades in 

Group D , the employees holding posts in a higher 
grade should rank as seniory to others in the lower 

grades . 
Note 2 . In case more number of candidates than the 

number of vacancies available under clause ( a ) of 
sub- rule ( 1 ) of rule 9 of the Railway Board Secre 
tariat Clerical Service Rules , 1970 qualify at the 
examination conducted by the Central Government 
in the Ministry of Railways , such excess candidates 
shall be considered for filling the vacancies arising 
in the subsequent years so that the candidates 
qualifying at an earlier examination being consider 
ed for appointment before those qualifying at a 

later examination ." 
7 . In regulation 8 of the - - 

sub -regu 
lations ( 3 ) and ( 4 ), the 

. . . 

shall be 
substituted , namely : --- 
"( 3 ) Save as provided in sub-regulation ( 4 ) of this regu 

lation , appointments to the Lower Division Grade 
of the Service on the results of the examination 
shall be made to the extent of the available vacan 
cies in the order of seniority of the candidates in 
Group D , as recommended by the Central Goverri 
ment in the Ministry of Railways for appointment, 
subject to the reservations for the condidates of 
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes , cx 
servicemen and physically handicapped persons, 
in accordance with the orders issued from time to 
time by the Central Government in the Department 
of Personnel and Administrative Reforms in this be 
half, but linfilled vacancies shall not be carried over 

to the next year. 
( 4 ) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes 

of the Scheduled Tribes , or ex - servicemen or physi 
cally handicapped persons who are considered by 
the Central Government in the Ministry of Railways 
to be suitable for appointment on the results of the 
cxamination with due regard to the maintenance or 
efficiency of administration shall be eligible to be 
appointed to the vacancies reserved for them irres 

pective of their seniority in Group D " ; 
( ii) in clause (iv ) of sub-regulation 5, for the words " Insti 
tute of Secretariat Training and Management" , the words 
" Staff Selection Commission " , shall be substituted . 

8 . For regulation 9 of the said regulations, the following 
regulations shall be substituted, namely : - - 
.. 9 Penalty for misconduct. -- A candidate who is or 

has been declared by the Central Goveroment in 

the Ministry of Railways to be guilty of : - - 
( a) obtaining support for his candidature by any 

means, or 


G . S. R, 874.- -- In pursuance of the provisions of sub 
rule ( 5 ) of rule 9 of the Railway Board Secretariat Clerical 
Service Rules, 1970, the Central Government in the Ministry 
of Railway hereby makes the following regulation futher 
to amend the Railway Board Secretariat Clerical Service 
(Lower Division Grade Competitive Examination for Class 
IV Staff ) Regulations, 1971 , namely : --- 


1 . ( 1 ) These regulations may be called the Railway Board 
Secretariat Clerical Service (Lower Division Grade Com 
petitive Examination for Class IV Staff) ( Amendment ) Regu 
lations, 1981, 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the official Gazette . 


2 . In the Railway Board Secretariat Clerical Service 
(Lower Division Grade Competitive Examination for Class 
IV Staff ) Regulations, 1971 ( here in after referred to as the 
said regulations ) In sub-regulation ( 1 ) of the regulation 1, for 
the expression " (Lower Division Grade Competitive Exami. 
nation for Class IV Staff ) " , the expression "( Lower Division 
Grade Qualifying Examination for Group D Staff )" shall be 
substituted . 
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(b ) impersonating , or 

niay 11 addition to codering himself fiable to chi 

minal prosecution , be liable 
(C) plocuring impersonation by any person , or 

( A ) to be disqualified by the Central Government in 
( d ) submitting fabricated documents OL documents 

the Ministry of Railways from the examination 
which have been tampered with , or 

for which he is a candidate ; or 

( B ) to be debarred either permanently or for & specifi 
(e ) making statements which are incorrect or false, 

ed period, 
01 suppressing material information , or 

(1) by the Central Government in the Ministry of 

Railways , from any examination or selection 
(f) resoiting to any other irregular or improper means 

held by them ; 
in connection with his candidature for the exami 

( ii ) by the Central Government from any employ 
nation oi 

ment under them ; and 
( g) using unfair means in the examination hall, or 

(C ) to disciplinary action under the appropriate rules . 
(h ) misbehaving in the examination hall, or 

9 . Throughout the said regulations, for the expression 

" Class IV " wherever It occurs , the expressione " Group D 
( 1) attempting to commit, or as the case may be , abet 

sball be substituted . 
ting the commission of all or any of the acts 

INo. E80 -0G4/5 / RBODY 
specified in the foregoing clauses, 

N . PADMANABHAN , Jt. Secy , Railway Board 


- - - - - - 


- - 
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